भरतव उड सचिव्र राष्टीय इापा। 
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सेश्वर लाला किशन चन्द जवा 
॥ रि अ = (६९. [अ = _ क क 
सफ ययल ^ निट पर्धिन उस," दहला ८५ 


सराधिफार्‌ प्रकादा्रधीन दै । 


= देम्‌ ~ 
भार्तव-उद्धार्‌ 
॥ धर्म-चिजय ` 


जिस मँ सलापह की लौकिक-पकि का चमत्कार, 
यही छनल्दरता के साथ दिलाया गग्राहै! , 





[य 
लेखक । 
जस्मी पश्लाव; देश दीपक, तमी तलपार, इयादि के 
र्चयित्ता 


( लाला किशन चन्द “जेवा 
भ्रकराक 
ज्योतिः पसाद युत्त 
नेशनल बुफंडिपो, नयी सडक टेली 
भ्रथमवार २००० ] {मूल्य ॥+} 





सदर्---नाणयण प्रसाद्‌ वताव, वेताय भ्िरदिग वस्त चाद रहर दष्ली “ 


निवेदन 
>< 


नाटक मंडलियो, यियेट्किल कम्पनिये 
परर वों की सेवा में निवेदन है कि इस नाटः 
को स्टेज करने के सर्वाधिकार रक्षित हे । कोई 
महाशय इस इमे को स्टेज पर खेलने का विचार 
न्‌ करें । कारण किं प्रथम तो यह इस मतलब फे 
लिये लिखा ही नदीं गयाः दूसरे विना वृद्धि किये 
इस को स्टेज पर लाना मानो प्लाट ओर विषय 
के महत को कम करना है । जो महाशय हमारे 
इस निवेदन का उद्लदन करेगे वह आईन विरुद्ध 
कार्य करने के दोषी तोहे ही, इस के अति- 
रिक्त हमारी आत्माको जो क्लेश होगा उस हिंसा 
की जिम्मेदारी भी उन्ही पर होगी । 


“प्रकाराकः 


प्छाट के विषयमे । 


-~---- 9 





म सव से पदिरे पारकों को यह वता देना आवण्यक 
तमम्ते र कि निक्त प्रकार नारक फे किसी पात्नको जोख्दार 
(नाने कै दिये प्रारूतिक भाचों का फोटो चेचना पडता है, उसी 
पकार शाट को मनोर॑जक भीर रोचक वनानि फे कथि रेसे वानो 
कौ सीज करनी पडती है, जिनका कोई अम्नित्य इतिटास मेँ नदी 
होना सीर जो केवख कतिपत इभा करते है ! इण्दैएड ओ चिप्यात 
नाटककार 'ेजसपियरः ने भो सपने मों में रेखे ही पाच्च लिये 
दै, जेते कि भूत का आना, पसो का दिखाव, गत ात्मार्थों 
का देश्य, श्यादि, लेकिन यह लेखक की कतपनामान्न भीर रंगीन 
ख्या है } अप्रज जनता का गहुतसा भाग इन गानो को भानने 
याला नरी, परन्तु फिर भी शोस्खपियर' फे नारक सर्वमान्य ये 
अगर दण्ट की स्टेज दसी नाटयकार फे दामों से, खुशोभित ई 1 
भ्रखा रेन कयो ह ? इसलिये कि ना्यकार ने छेखी कत्पित वाते 
किसी धामिंफभाव से नहीं ठी } हमारा अपना मनुमव है कि 
चर्तमान काल कै जनता का मजाक यह देने फा अधिक इच्छक 
है पिः अमुक नारक म अमुक स्योन फ अन्द श्या कु चप्रन्कार , 


दिलाया गया है ¦ ५.१ 





भष्स्त-रउद्धार ट 


स्टेज पर नाख्क दिषखलाया जारहा है, एक अनाथ असहाय 
पर अत्याचार त रै, अत्याचार करते चाखा अत्याचारः मै 
कमार कर दैताहै, अनाय को समुद्र मे वकल देना चाहता 
दै, कस्मात पानी से अग्नि प्रचरड होती है, परन्तु पेखा दिष्व 
खाने से नाद्यकार का अभिप्राय कदाचित यह नदी दता कि 
पानी मी आग छग सकती है, चरन्‌ उसका अर्थं यह दोता रै, 
कि सदाय की र्चा ॐ चये प्रति अपनी उल स्वरूप शीता 
कौ छोड कर ग्नि स्वरूप तेज का ग्रहण कर रैतीरै ओर अत्या. 
चारा की सपन अत्याचार से हटने का संकेत करती ह । यह एक 
विस्टत वप्रय है ओर इसपर धिवाद्‌ करना अभिप्राय नदी, किन्तु 
यद्‌ जता देना प्रयाजन है क दमने भी इस नाटक में जो कदिपत 
पात्र कयि दै, वह किसी धर्मं विद अथवा मजदवी स्याटसे 
नही खयि यार नहा वर्तमान अवस्था रते आक्षा दैतीदैकिदम 
किसी सास मत्त गथवा थ को ठेकर अपने विषय का दायर 
सीम्रायद्धं क्यं ¡ अतपव जदा की कोई कल्पित पात्र है अथवा 
कर्पित द्रष्य दिखाया गया रै, वदा पाठकों को चादियें कि वद 
भी मजदयो तग दि्छी कौ त्याग कर यर माव निकारने का यत्न 
करे {क इन्द्र की दे पसंद्‌, अभिमानी, दृष्या दैवसज है जो 
आकाश फे ऊपर इन्दे छोर मै राजं करता ह, अथया इन्द्र ईष्वर 
कौ उत शक्ति का नाम र लिख का काम वौ करना है अथवा 
इद्र से सखद वाद ह इत्यादि । ५ 


। ` न्प्ेवा" 





कुछ विचार 


भिय पाड गण 1 भासत का वरतभान काठ सत्याग्रह को 
काल है । मारत फे भाधुनिक इतिहास मेँ को प्रष्ठ उन्ननि फे ष्टे 
स्त्म सनदरी मागे फे शुम सवाद से पाखी नहीं । भाज्.से 
ही चर्पे पदिठै अमन का दैवता संसार कौ सत्याश्रद का मत्‌ 
मबदेश दे चुका रै ओर भारत संसार यङो तेजी साय इस्त सीधे 
अर साफ मार्म को व्रण कर गा रै। भार फे पक सग॑नामौ 
महा पुस्पने फहाथा कि- 
^ में स्वतेत्रता कै लिये स्वार को भी यलिद्रान कर सक्तः 
ट” परस्तु भारत्‌ फै दख जेर निवासी देवता का कथन दै कि -- 
^ मँ सचा के स्थि खत्ता ओर सव कु घरिदान "तर 
सनकना ह ' कपा द्म से यट कर भी की त्याग हो सक्ता? 
ख्या शात्तिकोा प्रचार करने वाखा कोर देवता इख से अधिक 
उदार तथा सन्यवादी सकता है ? धा इ से अधिक सफाई 
# खाय को सत्या्रही मन, चन यथवा कमे से सपनी सष्वाई 
प्रकट कर सक्ना है ? नही, स कलियुग मेँ नही, वनिक खत्त- 
गग मारे सामने पेसे उदाद्रण उपस्थि कर सकता दै । 
वष्ट महात्मा ( कलियुग फा सत्याग्रह ) हमारे पास से 
उदा कर एकात चास अँ तपस्या करनेके चिये भेज्ञ दिवा गया ह, 
फिन्तु उखका दोदराया हमा यह सुनहरी सिद्धपत भारत षो 
अपनी प्राचीन भाषा, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन वैभव श्राप कर्मे 
फे चये उत्साहित कर रदा है ! हमारा दतिटास सस्याप्रह कै 
इस अचतारसे पिट कट पक रसे सत्याग्रह महापुर पे रिक्ला- 
श्रद्‌ जीवन का पना देता, जिनके परनि ह्ये माम पर यह‰ 
-करियुगौ मदात्मा स्वयम्‌ चरते षये दूमसो फो चख्नेका 
~ ३५ 


र 
५ 


# 
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करता दै ] श्राचौन काट के श्न महापुययो सं ने बाल भक्त थह 
खाद्‌ का जीवन सत्याग्रह का अलीकिक चित्रे उपस्थित करने कै 
च््यि एक उच्च ओर अनी तमसी है, जो भारत कै प्रा्ीन 
सत्याग्रहियो की नामावी मेँ पहि नम्बर पर टिखी हुई दिखाई 
देती । 
जो छौग सत्याब्रह को देवर साधु खभाव ओर प्वैसादै 
पुदा फै नाम परः का मशगखा समभ्ते दै, हम उन की मेवामें 
याट भक्त प्रदखाद्‌ का जीवन पठने कौ प्रार्भना करेगे, जिस स्ते 
यद इसन कैः अध्ययन कपी खहायता से अपने निर्च॑टः विचारको 
चद शके । प्रदखाद्‌ कोई महावलो योद्धा नदी, कोद शल्लधारी 
सौर गद्राधासे वटवान, शारारिकि शक्तियो का खामी, किंत 
आयावी शासन का अधिकारी नदी, कौर -ऋषोभ्यर चरद्‌ानधारीः 
नदी, चस्तत नि श अदपवय छृडका ओर शारीरिक तौर परः 
एक वहन व्यक्ति है, सत्य ची तपस्या करने वि, पके 
विचर का वालभक्त है, परन्तुभाचीन काल के एक प्रसिद्ध नामिक 
सग्राम मे पक पक्र] 
दूसरे पक्त मे उस्रा नास्तिक पित्ता दिरल्यक्ण्यप दह, जा 

प्फ चक्रचतीं राजाह, जो देवताओं के वदानसे सय धकार 
रक्षित है, जिसे सासरारिक शकि पर अधिकार प्रातं, जो बाहुवट 
मे अपना उदाहरण आप है, परल्तु इने समस्त शक्तियो ने उसको 
अपने सृजनदार { परमात्मा } का कृतेन चनानि की जगह उस 
सत्याच्चासे, क्र र ओर नास्तिक चना दिया टै 1 वद इन शक्तियो 
यैः मद्‌ ते अन्धा हौकरः प्रजा कोडउन का इच्छाके चिस्द्ध सत्य 
धमे सखे पित कर रहा दै, खतन्यता सं वंचित कर 'स्टाहे आरः 
नास्तिक को चीमामे कटाकेर सक्लार का योगौ ओर नारकी 
वनास्हरड; ` 








¢ 
७ धमे-विजय 
दोनों विपक्षी दलेमिं युद जारी दोक ह । दिरण्यकण्यप 
{ ज्ञढकी शारीरिक शक्ति) प्रदराद्‌ (सत्यकी आत्मिक शक्ति) को 
सत्याम्रद से दाने कः यत्न कता ₹ै ! वद्‌ अपने अत्याचार 
सौर श्चन्याय के समस्त दथियासं फा प्रयो करता है, परत्तु 
प्रहखाद्‌ खयप्‌ सत्य पर ट्ट रदते दुष, उतत र उख की माग 
विचरित भ्रजा च्लो सत्य मागे पर चलाना चाहता ह । श्छ सत्या 
ग्रह फे अवतार षौ सत्य फे प्रचार आर सत्य की द्ूढता से पतित्‌ 
होने कै लिये जोचितं अग्नि मे जाया जात्ता रै, परन्तु उस के 
सत्यग्रख से चह आग पानी स अधिक ठंडी ओर शीतल बनजाती 
ह} चिपस्प्राण दरण कर्ने पै स्यि सापो को उख पर छोडा 
जाता है, परन्तु साप उस विष्णु, पर शेष यन कर साया कर्‌ 
देते ६! उस को कर्ता से मारे के स्थि पहाड की चोटी पर 
से गिराया जाता है, लेकिन नीचे की धरती पु्प शय्या चन कर 
अपने सत्याग्रदी वद्धे को अपनी गोदर्मे रे ठेती रै जीर माच 
दीं अनि दैती । 
दख निदूप ओर वेस चाखक पर रेखे २ अत्याचार दख 
कर जनता मे उस के लिये सदायुभूति का भाच उत्पन्न दहोजाता 
दै} कोय ध्रदखाद्‌ के निमित्त बल का बट से उत्तर दैने पर उतार 
होति है, किन्तु प्ररलाद्‌ कौ सत्य की आत्मिक शक्ति पर पूरा 
विशाख है, बह उन को बडी नश्रतासे ध 
"अहिसा परमो धस.” 

का उपदैश करता द । फट्ग यद दोत्ता है कि सव लोग सत्याग्रह 
अन कर उस दिन की श्रतीक्षां करते है अय धमकी जय भीरः 

अधर्म का नाशो 1 दख यार मक्त सत्याग्रह के अवतार-कौ 
हत्या पैः छिथ जादिम का अन्तिम उपाय छोदे का ग्म भीर दह 
छता हुमा स्तम्भ है 1 उस को चिद्या है फि इस स्तम से वाधेः 
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जाकर स का जीवित रहना असम्भव है । यह मरा ओर फिर 
भँ दण्यर- संसार जान जायेगा कि सत्य ध्म ठकोसखा है, जिल 
की खारीउसकीभैसदही परम ध्र है, श्वर एक मन ध्रदन्त 
खीजर। 


परन्तु उस्र खयै शक्तिमान परमात्मा का शासन चकर बडी 
सफाई फ साथ चकर रहा है, यदह अपने भक्तों से गाफिट नही, 
उसने थव तक देषा ओर संसार को दिखटाया किं 


पाप फूलता है लेकिन फलता नदी. 


पाप का परिणाम सैराण्य ओर सत्यानाश है । लोह के गर्म 
दटक्ते दए स्तम्भ से भेट करने फे स्यि ्रदलाद्‌ को हवम 
दिया जाता दै, सत्याग्रह धरहलाद को स अत्याचार पणं अश्ा 
के पाटन करने की अनुमति दैता है, परन्तु चह सत्य मागे मेँ एक 
ही कदम उराता है कि स्तम्भ फट जाता दै, ओर परमात्मा नृसिह 
कूप खे हिरए्यकण््यप के अस्तित्व का अन्त करते है, पापका 
नाश ओर कमे घी जयदोती दे) ' न 

` ' यह इतिदास प्रमाणिक ह मोर भगो से जनता के कर्णं 
गोचर. दोरा है । कई एक रूप में टेलकों ने इसे टिघा, नारक 
कारो ने दर्शाया, परन्तु इसे मूख तत्व ( सत्याग्रह ) को असली 
रग म दिष्लाने का स्वया किंसी को नदी आया । हमने दस 
उच्च जीवन को अपने यसी रूपे नाटकटासा दर्शा कर सादिव्य 
न्तौ पक बिदोय कमो को पूरा करे का, यत्न कियाष्टे।जो दौ, 
स्वाद्‌ चाने खे टी मालूम दीसकता द) + को कसीटौ 


च 


असच्िग्रत को परखष्रेयो | † * ` ॥ 
ध ¢ ^ 
। "न ' "जेवा 


भरत उद्धार 
अथौ 


धमं विजय 


~~ ---न्न्््भ्=~- 


मंगलखचरण 
{ सूग्रधार श्नौर नटी का रमात्मा की स्तुति करते दिपाई>ेन ) 


गलता 
याययारः नमस्फार दहो, 
सृष्टि के ठम याधार हो, 
जगते प्रतिपाल, कस्त फे काट, दीन दयाल, जय गोपाल, 
संकट निवारण हारो | रार चार 
चर्म यख दान कसे, दया श्रीमगचान करो, भाततभू करयाणकसो, 
पिता पग्म उद्ररहो } रास वार 





नरौ प्राणनाथ 1 जज मारत भूम को खुन्दर सृष्टिं पर ऋतु 
राज वडी उदास्ता दिषला रै है, खष्टि फे मनोहर दण्य 
अपनो अनूडो छया से नखों को स्मा रदे ह -- 
षु ने डाचि्यो पर भख कै मोनी पिरोये ह, 
शलो के साफ मुख देष्वो शनम से धोये है । 
पर्छ से डास््यों फे, एटूटों फे दामन भरे जर से, 
मर्यो रेखी छटा को देखकर वैकुण्ठ भी तरसे ! 
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संत्रधार--तो प्राणप्यारी, तुम क्या भारत भूमिकी वाकीषछृटाभों 
को चेह्करएठ की सूय ख्रतियो से कम समण्तो हौ -- 
जिक्त तर्द वृक्षो मेँ चन्दन को वडा अधिकार रै, 
तीर्था मे जिस तरद सवस वडा दरिद्ार दै) 
नभे में जिख तरह सखव का गरुड सरदार है, 
पर्चरतो मे दिमगिरी, नदियो मै गंगाधार है। 
है कमल एूर्छो मे नर नगोमे जसे शेवदैः 
सव से उत्तम श्स तर्द ठेशों म भास्त देश है । 
नटी--हा प्रमो ! भारत भूमि कौ महिमा चरणन करने कौ तौ 
स्वयम्‌ सरस्वती भी असमर्थ दै । 
सू्रधार--षयों नदी, इस अति उत्तम यर्‌ पचित्रभूमि की महिमा 
श्यो भौर ण्छोको के बन्धन मै नदौ आ सकती, खृष्टि की 
सगीत शक्ति इस के गुणों का नही गा सक्ती -- 
खारी दुनिया रो खिखाती है यह अपने अनन से, 
रक्षा करती है यद्धी खषटिकी पने नन से। 
परिनने पनेक्तो देती है यही सस्रे को, 
योग्य रै करना नमन्‌ ेसी मह्य दानार को। 
नटी-तो फिर भगवन्‌ ! जिस पवित्र भूमि का देवताओं ने पूजन 
किया है, चिप्स. भगवानने कई यार अवतारः रेकरः जिस 
पूजनीय भूमि के भार को निवारण किया दै -- 
यहां क्यों कष्ट आते ह वहा यां फा सस्ती टः 
जो सव कोद रदी है क्यो उसे सुट त्तमयस्तीहः? 
जो अपनी पैदावार्यो से जगत का पेटः भरती ह, 
' उसी की किख चयि सन्तान [फर फाकोसि मस्ती? 





टै विजय 
१९ ' धमे- 
सू्रधार--कारण कि दैव योग से पराधीन होने के कारण आज 
उसे अपने हौ माठ पर अधिकार नही, अपने दी गमस 
उपजाये हये पदाथा पर उसे को अखत्यार नही -- 
यह खु.द्‌ मर्जी के वैरो में पडी पामाक होती है, 
इसी से आये दिन इस की दशा कंगार हती र| 
विषधशों च कमाई इस की सय इर्सार रोती दै, 
भुखीवत कत की इस चास्ते हर साल होती है । 
भरी सो क्या अय शख गई गुजरी जाति का कोट इटाज नरीं 
हो खकता, जो आज खे दौ शता दी परि धा, वह सज 
नदी हौ सक्ता? -- 
यह स्‌.य्‌ रक्ता करे व्यो की ओर उफ घरर्नोकी, 
दसी कै दाथ मै चारी रहे इसे के स्वजानो की 1 
यद मजबरूरन छटा रर सुद्‌ न तरते दाने दनि कौ, 
अगर हो फारतू ग्ला, तो दे ओरों फे पाते को) 
सत्रधार-रइसी धवध के पयि, इसी जन्म अधिकार के दयि, 
श्सी खाधीचता ओर अलत्यार के लिये आज हिमालय से 
सजऊुमारी तक खारी जनता वेदारः दो रही है सत्याग्रह 
का श्र धारण किये वतमान तासन से वरसरे दैकार 
डोरी - 
यश्चा रर एफ हिन्द का येदार दगया, 
इस धर्म युद्ध कै टियि सीयार टौगया। 
नहो की दै पुकार सख्गीटी के चास्ते, 
श्रो का शोर सुनते ह रोड के घास्ते । 
मरी--कतैं कमा काठ कौ तटयार से भी मैदान जीता जा सक्ता 
है, सीफनाफ शारीरिक बट कै मुकाचस मे सत्याब्रह का 
आािमिक ब भी खफख्ता पा सकता ह ? -- 
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ऋभी मोम हधोडे से सखाख आदन की दुकतीहै ? 
कटी घाञू के भयफेसेटवाकीचाखः सकती है? 
को सुद्ध में मी सूरज फी किरणे -गध सकता रै ? 
कमो आरौ की गर्मी से भी कव्या नात पत्ना है? 
सूत्रधार--तो धिय ! तुमह सस्याघ्रह के आन्मिक चल फी शक्ति 
मादूम नदीं, यह एक अपार शक्ति है, कोई रस्निये मोहम 
नदी । इल घट से तो मक्त भगवान कौभी चश में कर 
सकता टै, दस वख रूपी नाव का सहासा छेकर तो मनुष्य 
भव के याह सागर कौ भी तर सकना रै -- 
जो जोर धों मेँ होता दै नदी वद जोर तीरों मे, 
अगर यह देना हौ जीर दैपो तुम फकीसे मै । 
फि जिनके चरण पर राजे महाराजे भी श्युकने दै, 
कि जिन फे खय दिखाने से महा तूफान खकते है । 
री-कया आप शास्लके पान से कहते ह? 
भूत्रधार--चही, दम॒ पतिदासिक धरमाण से कते है । प्रहलाव्‌ 
भक्त का जीवन चरित्र देषिये, खाप को मालूम दीजायगा 
किएक वे वस पराधीन वारक ने फिस तरद सत्याग्रह 
छी शक्ति से शारीरिक वल कौ तर्वार का मुह मोडा, 
कम्ब तरह नश्रता कै हयियारसे पापी भीर धन्यायी पिता 
दिर्ण्यवः्यप के नास्तिकपत आर अभिमान को तोडा -- 
म्न्य कीर्वाध र्वा ओर कर्मं छीड दिया, 
खट गया जो भौ सितमंगर ने सितम तोड दिया 1 
खास तद्रवीर से मास वा सनम मार्योने, 
‹ मर स्वका परनध्र्मतीर यह हथियारों से । 
नरी--ती प्रमो 1 एषा करे आल शस्यो द्रतिदास को नाटक रूप 
में दाये, खो यन्धाण क! जौ यश रीजिये ओर मेसी 
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शंका मीभिरद्रये। मभौ दे्‌ कि - 
चस तरह आस्म इख वल से अभय दोती हे, ~ 
पाय पर धरं कौ तरसं तरद से जय रोती दै) 
सूत्रधार तुम्हारी इच्छा पुण हो ! आज्हम प्रहराद्‌ रूपी सच 
अर हिरण्यकण्यपस्पो छर के घोर सं्रामका नाटक 
दिखखयेनि 1 खत्य श्रौर असत्य, रन्ता भीर अहन्ता, 
पाप ओर धमे, नास्ति ओर यास्ति के परस्पर युद्ध 
फ रिक्षापद्‌ द्भ्य दस्णयेगे - 
हो चुकी धूम चहुत इकः के अच मेल री, 
आज भारत को जरूप्त है इन्दी नने का । 
इस कसीटी से दी सोने की जिला उशती रै, 
अपने शतिदास से ही कौम सद्‌। उठती ह । 
नी- उपकार, प्रमो उपकार, रसे दौ सत्य वमे की मदिमा दिख 
छाये, प्रेमी सनं की आत्मिक प्यास युादये 
वाछा्ये--( आकरः } सत्य च्रं की जय ! 
ग्ना 
धर्म हमेशा वार धम दी तारे, 
दैः सदा जगत मै अमर धरम फै प्यारे, 
है महुष्य चम॑ से हीन कम कै मारे! चम हमेशा 
जोटेक वसैकी राय कमह कतां 
ह जीषन मुक्त मदुप्य कभी नदी मस्ता, 
घ विना परिश्रम किय वैतरणी तरता ] धर्म० 
है चम उसौका धन धर्म जो जाने, 
यढ धमे उसी फे माने धमे जो माने, 
, ₹ै धर्मवीर जो धमे क्म कौ उने । घर्मं हमेशा 


८ 


1 


प्रथम अक प्रथम्‌ दर्य 


॥, 


दरवार 


(राजा दिरपयक्यप श्र समस्त द्रयारियो का समागम ) 
कौचनियों का * 


गनां 


राज वटे, ताञ वदे, आन यदे, शान वे, 
जग पर हो अधिकार, विष्व कै दौ पालनदारः 
ध्वजा का निशान चदे, सज 
प्राणियों छै प्राण ठी, जगत मेँ कटयाण हो, 
शाही दीवान वटे, साज 
देव दैत्य दसद, चरणे तरे पसो, 
धन ओर सन्तान वटे, राज , 
हिरप्यकण्यप- मेरी प्रजा के ताज मँ चुने हये अनमोल रलो! 
अव इस अपारः ह्या में मेरा कोई मो सानी नदी, मेरे 
असीम राज्य क्रे रोच मौर दुवद्ये की किसी तरह भी 
हानि नहीं ] तूफानो समुद्र मेरे टच को जुचिशसे थरथयता 
है, अन्नि मेरे क्रोध कै श्रचदवेगसे खद हो जाता रै! 
पवन मेरी दुजाजत सै ही दस्कन करतीदै, सारी श्ररति मेरे 
युजा रपरे भय से टरजतीं ह 1. ने धोर पर्वया से 
दैग्तामं के निवास स्थान फो भी कपाया है, जीर ब्द 
शते ममर होने का घर्दान पाया £ -- 


£ 
१५ धमे-विजय 
मरूणा ययन दुनिया मँ इन्सानी उपायो से, 
श्सिन्दो से मरू गा सीर न दैत्यों देवतां से । 

न दधिनि मै, रात मे, दोपदर सें मेय मरन दोगा, 

न अग्नि, जल, पवन से प्राण यह्‌ मेस हरण होगा | 
स्रव म अपने मा हिरणाक्च को मारनेवारे मपने खानदानी 
दुधमन विष्णु अगवान का श्रर उताङगा, मौर वैकुड पर 
उपना अधिकार जमा कर देवताभेकि साघ्राञ्य का शाही 
क्षन्न अपने शीश पर धारूगा -- 

प्निखा कर राम की दस्त मै अपना सग॒ जमराङगा, 

म सिकछ्ानाम का रोको अकी गँ चाङगा । 

ह्र णकः मन्दिरमे युत वनकर में सगरे रिप दुका गा, 

मै देनों ओर ऋय सुनियोसे नाम अपना जपाङगा । 
मरी पूजा श्वद्धा के छूट सुभ पर घारती होगी 

दर एक मन्दिर धर्मश्च मेँ मेरी रत्ती होगी । 

स्बव द्ररयारी-- चोरो भूपति महाराज दिर्ण्यकण्यप कौ जय । 
दिरश्यक्यप--वोखो ओर वतामो खष्टि का कर्त धनां फोन ? 
म्य महाराज हिरण्यकश्यप खाप! 

हिरए्यकण्यप--सर्पति, भक्ति यीर मुक्ति का दाता सीन ? 
सय-मदारञ हिरण्यकश्यप भाप । 

हिर्यकथ्यप--अग्ि, लल, पयन, माकाश का स्वामी कीन? 
सव--मदाराज हिरण्य कण्यप आप] 

दिरण्य०-- तीनों खोकोँ का याधार कौन ? 

सखय--महाराज दिरप्यकश्यय आप | "८ 
दिरण्य०--शिव, विष्णु, रह्म का पाटन हारं कौन ? 
सय~-मदायज हिरण्यकश्यप आप । =! ' 

टिरण्य०--पयिच्र भार्मा, परम आत्मा कौन १ ५ + 
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सव--मदाणज दिरप्यकश्यप आप । 
दिरप्य०--दु्ट आत्मा, पाप्‌ आत्मा कौन ? 
प्रहराद्‌--( आकर ) महाराज हिरण्यकश्यप आप | वसं करी 
पिता, क्त करो | चाद्र को फाड़ कर चैरोको इतना न 
कौटायो, चन्छपर थूककर भपने शरीरको शष्ट न वनाय । 
अहकार कौ गिखाञजत कौ प्तैकने चाङी इख चमे की 
जिन्दा को मरप्यत्व ओर सत्यता का ताला ठा | जिस 
ने पैदा किया, सिकाया, पिखाया, शादी तस्त्‌ पर बिटाया, 
उस से चगाचत करते हो ? अन्त कार्म काम आने वाले 
उस सच्चे मित्र सरे अद्‌ावत करते दौ ? तुम परमात्मा से 
वैर नही कमाते हो, वरन्‌ कलास परेत से टक्रते ट, 
समुद्र मेँ रह कर मगर से णनुता करते हो -- 
पाके पदवी दे पिता इतना न तू अभिमान करः 
वह कां ओीरः तू का इस फक की पटिचान कर । 
तू दै फानी कं नदी रहैरेतकी दीचार दै, 
वह है र्षक, सव का दाता, सवका पाठनहार ह । 
दिरण्य०--रै, मै कवा सुनता ह्‌, मेख पुव सैर मेरे शव॒ राम 
कामित! 
श्रदलाद्‌--पिता तुम भूलते दो, अभिमान वश क्ञान से हीन रौकर 
साम की पना शत्रु समम्ते हो, माता कौ भाति कदम ? 
परः सम्माट करनेवाछे पिचाको अपना उदू समभतेटो 
जामये दन्ता दिया कया शटुताई ठम सै क 
खाज तक अदसा किया वया शहुताई लुम से, की ? 
गग्लिया देते ठो लुम वह अव तलक खामोश ६, 
चह नदीं दुदमन, चद दुश्मन का भी पर्दा पो ट 1 
दविरण्य०-मेरे कख क्त,कलद्रु ख्याने चाले । चु नदीं ` जानता लि 





१७ ध्म विजय 


जिस तरह भं तुशचे शसं अपने स्चाये हये खुन्दर संसार में 
जन्म देने को सम ह, उखी तरह तुते मिया कर नष्ट शर्ट 
कने मँ भी समर्थं हट, जय यदह खच है तो क्या जन्म देने 
चाखा भौर प्राण कनै बद्धा परमात्मा नदी दो सकता, 
जिस को सारी प्रजा श्रजापति की पदवी दैष्ी है, वद्‌ 
महान्‌ शक्तिमान परमात्मा नदय दो सकता ? 
परहकाद्‌-नदी, कमी नहीं हे सकता । मिद्ध का परिमाण ख्यं 
कै स्वच्छ प्रकाश मे चमकमेसे मोती कदापि नदी दो 
सकता, स्वर्णं की पान मँ रहने चाक पत्थर स्वणै कमी 
नदं दोसकता -- 
पक है चद उस्र का को दृखरा सानी नही, 
सये सव तुम सौर हम फानी है, वद फानी नदी । 
है फकं जितना वडा दीपक मे ओर इक भानं मे 
है फफ उतना बडा शन्सान सौर अगवान मे । 
दिरण्य--ओ मढ वाक 1 वद्‌ कौनसा काम दे जो तेरा भगवनि 
कर सकता ट ओर वद्‌ मेस शक्ति से चादर? मारना 
मिटाना मव मेरे हाथ है, धरति की इरः एक शक्ति मेरे 
साथ है-- 
अभी चाह तो भोजन जान कर त्याड कौ खाल 
अभी चाह तो सारे विश्वे को म नष्ट कर उ 
भ्रदकाद्‌- किन्तु पिता । पक कुपुत्र पुकी तरह तुम परमात्मा की 
यदुत सारी छन्टर खष्टि फे भूभाग को नष्ट कर सक्ते रौ, 
पस्तु उस परम पित्रा परमात्मा कौ भाति साधारण पक्षो 
, का एक पर, वनस्पती का पज पत्ता चना नदी सकते, 
तुम मार सकने ही, किंतु किसी को लिखा नहीं सक्ते - 
तुमको केचक मासमे का ही पिता ममिमानरह, 
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चद ह्नि मारने दोनों शक्तोमान रै । 

तम जव्दैम्तो से रखवाते हा अपने नामको, 

भक्तं केकिनि शीक से रते है मेरे राम का ॥ 

दिरण्य०-यदि तुम्हा गाम सखव भावि शक्तिमान, तीर्भजी 
उखे अस्तिन्व से दन्कार कप रहा ह, सु क्यों सजा 
नहीं प्रेता, मे जो उसके नाम कौ मि रहा ह सु क्यों 
मिखा नदय देता ? 

पररलाद्‌- तो पुत्र दौ शुपुत्र इभा करता है, माता कुमाता ओर 
पिता छ्रुपिता नीं दौवा } यादछ अच्छी मौर घुरी धरती 
देखकर नदीं वरसते, वरन्‌ सवको पक समान सगव 
करदैते द 1 वेद्‌ बुरे के लिये अपना क्ञान नदीं दुपाठेते, 
वरद नाच्च ओर ऊच खच फे मभ्यास का दामन क्ञान उप 
देश कै मातियों खे भय्दैते है - 

/ न मखी रोगरई गगा कभी ध्रस्ती पै बहने से, _ 

न सूरज होगया काला कमी अधरे कै कदने से । 
दिरण्य०--शो कया सुश्च परमात्मा मानने वाके सय दोग अंधे ह ॥ 
पहलाद्‌- टा, अयने जन्मदाता से वि्रुख होनिवाङे लव दुष्ट भीर 

गन्द दः ! तुम्दारे अभिमान की अ त्रे गर्दनि श्ट शुमराह 
कर दिया है, नास्तिक चनाकर नके दण्वरीय ज्ञाने को 
तबाह करः धियः । नि 

है गर्दै फना जिसके यह सव चेमे किस्ते €, 

छिव है छार मा प्रकाश, सधेसेमे किते है 1 

पडा असान का परदा जो उसको भूल वैदे 

यट थोडे दिनके जीवन परः चाष्टौ फूट वै दै 1 
दिरण्य०--नो क्यः चू शु पस्मालमा नटीं मानिगा, मेरी पूजा न्दी 

कर्गा, मेस उमारती सदी उतम ? 


९ 
१६ धमे-विजय 
श्रहखाच्‌-- नदी, कभो नही वित्ता मैं पत्थरको पारसं षयोंकर छह 
द विषक्तो अमत्त के नाम से वर्योकरः पुक्रारू £ 
न मुभसे तुम को उस्र सर्वं सख भगवानको छोडो 
पिता। मेरे कटे से यदिक तुम अमिमानकौ छोडो । 
जे तुम छटोगे खमस तो सिफं माराम विगदेमा, 
मगर परमात्मा दृ तो सास काम्र चिगदेगा 1 
दिर्ण्य०--क्या पुत्र पर पिता कु> ऋण नर्द ? पितारे कहने 
प॒र नो ससारका ग्रु छोडना भी ध्म ₹। 
ग्रटलाद--कितु परमात्मा छोडनेपादटा पिता वाही पशम है । 
मै मुद्ध में पकडी ई चस्तु को छोड सकता ट, परतु मेम 
अन्तर आत्मने जिम वस्तुको पकड लिया है बह कसे दर 
सक्ती ह -- 
शाय हो व॒ग्दाया तो म अपने प्राणकोे छोड, 
मगर द सरन सुशिकुल किस तरह भगवानको छोड । 
दिरण््० -(मन्मीसे) णम्भुरानजी ! जाओ, ओर फीगन श्सगात का 
पता ल्मानो कि मेरे दसं राक चो किसने घदकाया है? 
मेसी प्रमं मेरा चद कौनसा शनु दे, जिसने इस यद्येको 
गमका नाम सिखाया है -- 
मेरे शद हं जितने दूढकर सारे निकारो तुम, 
उपासक रामे जितने ई उन कच्तो मार्डारो तुमा 
षो जिस मन्दिरमे पूजा राम की मन्दिर मिगडालो, 
ध्यनी जिस घर्से गजे रामफोौ वटघर चुदाडाखी ॥ 
शभूपान--श्रीमान्‌ 1 शादी यन्ना का पालनतुरल्त किया जागा { 
गुर--मदायज ! राजकुमार भ्रहटाद्‌ को यस कानाप्र क्िपान 
वादा यप की प्रजाये सेनहीं। 
हिरण्य०--ती फिर यद नाम किसने इसको सिणटराया ? 
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र--माताफे गमने ही यद योदेम्‌ का मन्व सके कानों जाया । 

ष्रण्य०- तह कसे? 

(र्--शध्रीमान्‌ को याद होगा कि जय दैत्यो मौर देवताओं का 
सश्रामि हा ता इन्द्र, ठैत्य-राजाभों की रामियो फे साथ 
अप का गर्भवती महारानी को सौ भया कर छे गया । 
मागे नारद सुनिने कौ वतलाया किः महारानी के 
गममं विण्णु का भक्त है, जिस पर इन्द्रे आपकी महा- 
रानो का निर्जन वन में छाड दिया! महारानो चिचश दहो 
करः ख्दून कसती, नारद्‌ सुनि हरि कीर्तन सुना कर उनका 
मनोरञ्जन करते । सा नारद्‌ सुनिरे सुण्यार विन्दसे उच्चारण 
किया हुमा हरि नाम प्रहरादने माताके ग्भ॑में 





धास्ण कया -- 
है परेमकौ यद्‌ चाशनी, भक्ति की तर्न है, 
च््टिपेचटढ गया दै, सा गृढा यदस्द्गदै। 


{रण्य०--तो भी इस रद्ध को दुर किया जायेगा । 

ग्भुचान-- तो इख का पाटशाङा मेँ नास्तिक चारुको के साय 
शिक्षा दिखाई जाये, ओर किसी याग्य गरू ढाया दस कौ 
शका मिरई जाये] 

ृरण्य०--रों प्रदखादं स्योकार है? 

दलाद्‌- जो मेरे सामे कौ खीकार है । यदि तुम सत्य होतो 
बुग्दासा पुलारौ वन जामा, यदि मेर सम,सन्य द तो मँ 
शुर जी को भी मस्तिक वनाङगा। 7 


(> ९१ 


प्रथम अंक हितीय दद्य 


[4 
मार्‌ 
। पुरवासियों का धरेण 


पिला च्यक्ति-- मिनो! तुम कुमांग मै पठे हो, भूरे हो, गमगः 


हो! घना हमारा धन नहीं ल्युटा, हमारा मान नहीं डा ? 
माजा हिरण्य फप्यप ने पररिथिम से फिर प्राप्रले ज्ञाने 
च्छे धन धामे यतिरिति ठमारे धर्म पर भो अक्रमण 
किया 1 दमारे मन्दिरं ओर म भ्यानों को याकम मित्या 
दिया ! जैसा कि प्रत्येक साजा का धरम है, उसमे विख 
ग्रजासि अपनी२ रीति अनुसार देवोपासना का म्वन॑त 
अधिकार भी छीन ल्या -- 

स्मन अपने हाथ इम अफसोस से मत्परना नरी, 

उरे मारे कोई सीधी सहपर चलता नही | 

भच न कहने फे लिये हरक अया मजवृर है, 

प्यारे भारत वर्षका दिर शोक से भरपूर र ॥ 


मरा --दा, हम अज्ञान रो चधेरे गा्सये इसकद्रर गदरा फे 


अंटर प्च गये रै, जहा से ईण्यर मय भ्रकाशं की 
दिमरिमाती दई किरण मी दृटि मे नरी साती रै, ब्रह्म 
चिद्या की क राजसी नियमों छी दीयाग्से टकराती 
ई दलन नीति की अश्चकारमय कोरी कै अन्दर ख्यं 
होजाती है, कोर साई भी अपने असली स्यम हमारी 
आख या कान तक नदीं पहूचने पाती ई -- 
कीं पर सिद्ध जनों फे माथ अध्निमें जन्ते रै, 
कदी पर लून ऋपियोके कडादेमिं उचते है । 
करीं ई्वरफे भक्तो पर सितमके शास्र चरने ई, 
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1 
कटी खर सत्य पुर्यो के गमे पानी भँ तछ्ते हे । 
जहा विष्णु कौ प्रतिमा थो वहा राक्षस की मरत है, 
निध्रर दैपरो घर. ही एक वरवादी की सूरत है ॥ 
तीखय--यएट मत्य ₹ै, हिरण्य कण्यप्‌ का याज प्रज्ञात दिये अति 
दुणदा हे, देसे विकर कालम दुष्ट हिरणाक्ष कौ मारने 
घाटे भगवान वीर्‌ हमारा कौन सहाई ई? 
दूसस--जफसौस ! भारतं वर्पका जो आकाश वेद मंतो की 
) ध्वनिसे धवित्र हकर ट्मारे प्रणते को श्वासो का भोजन 
पटुचाता भा, आज ऋपि समागम की महिमा को देष 
धाखा वही बढा आकाश हिरण्यकण्यप की जयके विकटः 
नास श्र हआ जाता है] जिन मन्दिरो भौर दैव स्यानों 
मे शैल सीर घडियाखके दवारा उच्चारण की हुई देवतार्भों 
का आसती मोहमाया की निद्राम चूर आत्मा को 
जगाती श्रौ, उन स्थानोमे दिरण्यक्ण्यप की राक्षसी 
प्रतिमा मद मोह भर अहकरार की श्चद्धासे ईष्वगीय 
विश्वास को डिगातो है -- । 
जिन स्याने धर्म की धाक थी छा हुई, 
दैखते है चदा ध्यजा पापो की र्द हई । 
जिस जगह स्त ओर श्चमाकी थी बहार आई हुई 
श्षान की देवी वहम फिरती है घवरई हुड । 
देवतां ऋ जगह शत्यो की माया होः 
थी जो यदत की नी कट विका दृग्यिः षयो + 
चीया--क्िलु जुत्म का कडकता दुभा चादल दौचार चछ 
चरसे कैः यादी दवम युंतरिरे हो करे यरयादष्ठः 
जसि है-- र 
"छु हमेशा तो सितमगर की कल्य रदती नदी, 


यद्‌ धर्म-विजय 


ञ्‌ त्मरे वृर दरियाखी सदा रहती नहीं 1 
जतम मनलूमों का माना ख्‌ वदाता र कमी, 
खवू गरीयो का भौ रेकिन रम लाता रह कभौ ॥ 
परिला- पवा यह नया हुक्म अनथका मरक नही, पेखा अन्याय 
कानून चनाना क्या यजा ओर गाज पुरपः चिये हिमा- 
खय पवेत जैसी भूट नही ? 
पाचर्वा--वह कवा दुवा है, चर कौनसा कानून है ? 
परिला--यद कि ईइयर भक्तोफे मकान खटवा डालर, पूजा भवा 
का सामान दरियग्मे चराडाठो, मालार्ये तीड दो, ईण्वरकै 
रखने वां को वे सरी सामानी के रहम पर छोडो - 
इस कदर भगवानफे भक्तोसे बदर जन होगया, 
ष्क मनुष्य भगवान का भौ जानी दुण्मन दीया । 
एक जलका चुल्युका इतना हवा चद्रगया, 
जिसने रायोसे वनाया उखैः शिरसे वदगया ॥ 
दूरादा, रात्रि अनेसे परे खयै पर स्यादी छाजानो है, 
वर्वादौ सपने अआनिसे पिट अहंकार का विकारः 
पटानी ई -- 
भार फव्वारे छ निग्ने से प्रयम्‌ जटखा ग 
पग लगे क्रीडी के, समनो मौत उसकी भाग्‌ 1 
परिखा- इमः प्रन्यक्न भमाण भो मौजूद र, जिसतरह लकड़ी 
कै भीनगस उत्पन्न दुआ घुन ख्ग्डोको दही सोपकारे 
नु ब देता रै, उस प्रकार हिरण्यकश्यप फे ष्टी वंशं 
उन्पन्न दुगा उसकी अपना पुनर प्रहखद्‌ धुन करा तरह 
उखा सवैनाया का - 
जच जायगा कोटा यद सपने ही ठागसे, 
ध्र्को खगेगरै आग दुम्ब ध्र के चरागसे ! 





दूसरा --यदि तुम्हारा पेसा ही 'विण्वास है तो श्म फरो, अपने 
कायरपने का प्रायण्चित्त कसे । उख राजकुमार वालक 
फे उत्साह ओर द्रटता सरे शिक्षा छो, निख ने भरे दरवार 
मे अपने नास्तिक पिता फे अभिमान का ई्यरीय 
विश्वास से घर्डन किया ] 

पदिरा--तो अव्र चक्त है, वताभो तुम पवा करोगे ? 

तीसररा--वक्त फिस वात का? 

पहिखा--या तर्त या तस्ता 1 

दूसरा--तो नास्तिक चन कर दम तख्त को लेना भौ खीकारः 
नटीं करये --- 

भलाई की अगर हो मौत ती जीन से वहतरः दै, 
वराई का तो जीना मौत फै सदमे से बदतर है 1 

पिखा--तो आओ उख वाल्मक्त प्रहखाद्‌ की खहायता पर उट 
जाये, युद्धम खुला खचाई का अनुमान करे, प्राणो का 
वच्िद्न करे, आर जिस भारत मेँ असत्य जीर हिन्सा 
का रोग फैल रहा ह, वहा कुरवानियो से सत्य भौर 
अहिन्सा की सुगन्धो फौराये । श्वीस्ता जौर गंभीरता कै 
म्बाथ उस समय को प्रतीक्षा करं, जव सत्याग्रह कौ 
विजय का उज्वल द्रष्य मारी आंखो फे सामने अयि । 

सव-- चोखो धमे को जय! (1 


प्रथस अक तृतीय दद्य 
पाटशूाला 


( म्रद सय वालके को पदाता 1} 
श्रलाद--नाञओ भय्या 1 जव तक शद जीन अये, तय तक 
वष्ट एक नया पाठ प्रा । 

। क्रा कीरि काग्ज छोड, स्वमन श्रीराम से जोड} 
मन--कक्ता कोटि कार छोड, खगचवा श्रौ सम से जोड । 
श्रहुन््ाद्‌-प्स्ला परो कटू मैं वात, साथ न कोई आयत जात । 
म्मर--पत्प्वा नरी कट सै चत, साथ न कोई आवत जात । 
प्रहद्ाद्‌--गग्या छन ध्यान को नाव, भय तस्ते का यद्दी उपाव । 
सवय--गग्या पतान ध्यानी नाच, भय तरने का यही उपाय । 
प्रहखाद्‌-घण्या घडी नदीं एक आश, क़ तनसे यह निकरे भास । 
सय--घघा घडी नही एक आशा, कव तनसे यह निकले श्वासं 1 
प्रहलयाद्‌--चद्धा चार वेद को न्नान, ओर ईश्वर का नाम समान । 
सच--चा चार वेद्‌ का जान, ओर भ्वर्‌ का नाम समान । 
श्रदखाद्‌-छखछा च्छोड न खत क्ते ठेक, निथ्वय भान ब्रह्य ह टक । 
सय--छछछा छोड न सन की टेक, निश्चय मान चह है एक । 

( द्टिरप्यरभ्यप, शन्युयान, चरौ गुह्य श्चाना 
हिरण कश्यप-- ( कोधर्मे ) यदा भी मेरे श्रु सम कानाम गूज 
खरे दुष्टो! तुम यश्चा उच्यारण कररेहो? 

यताओ तुर व्रह्म का नाम किसने खिखलाया ? 

-ख्डका--(कापताहसा) मदारज ! दमे तो प्रहार ने चताया ॥ 

हिर्ण्य०- क्यो प्रदखद्‌ । तृ अमी तरु कालन साया? 
परहलाद--फ्वा रामका नाम 'छेमैसे वाल माङ, सत्यसरूपी 
सीधा पथ छोड कर्‌ अघत्यरूपी काटो से सरपूर माभ 


भारत-उद्धार २९ 


दूसरा --यदि तुम्हारा रेखा छी विश्वास है तों श्चम फरो, अपम 
कायरपने का प्रायग्निचत्त कसे ! उख राजङ्पार वाक 
कै उत्साह भीर दढता खे रिक्षा खो, जिस ने भरे द्रवार 
भे अपने नास्तिक पिता कै अभिमान का दद्वरीय 
विण्वास से लणए्डन किया | 

पिला--तो अव वक्त है, वताथो तुम क्या करेगे ए 

तीसरा- वक्त किस दातकाए 

पहिका--या तरत या तस्ता । 

दूलरा--तो नास्तिक वन कर दम तख्त कौ लेनाभौ खीकार 
नहीं करेगे 

भलाई की अगर हो मौत तो जीने से वहतर दै, 
छरा का तो जीना मौत फे सदमे से वद्तर है । 

पटिला- तो आ उस्र चाल्भक्त प्रहलाद छौ सहायता परः 
जाये, खलम खुला सचाई का अलुमान करे, परर्णं का 
चछिदाल करे, अपर जिख भारत मँ असत्य ओर दिन्सा 
क्रा रोग पीर रदा रै, वहां कुरवानियों से सत्य आर 
अहिन्मा कौ सुगन्धो पराये । वरस्ता जीर गभीरता के 
स्नाथ उस समय की प्रतीक्षा करे, जव सत्याग्रह की 
विजय का उज्वल द्य हमारी ्जाखो फे सामने आये । 

सव-- चोखो धर्म की जय 1 
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५ कागजक्ती त॒म हो किश्ती, पानी कै वुरुरे छो 1 
दबासुदी का करके, दुग्दा मेँ पड रद दी, 
कौड़ी हो तुम मगर इक, दाथो से खड रहे दो । 
हिरण्य०--किन्तु तुमने उस राम का चना देखा, जो पतंग छे पीते 
भागने वारे व्च की तरह उख के पीठे पड रटे दो । 
प्रहछाद-- मते उस का खव कुछ देप भीर देखता ह । 
उसकी षार सुष्टिका सरल ओर खुन्दर कासोगार 
देखता् जो नेक ओर वद्‌, छोटे जग यडे, भक्त ओर द्रोदी 
सये स्थि यकस खुला है, उस की कृपां का अमिन. 
भष्टार दैसष्पता ह -- 
यह चादर मेँ गरजता है, बह पजर चमकता' हं, 
चह अग्नो में शूलकता दै, वो सागर मे छलकता है 1 
चद मगरे को अश्चि यन फे, शोर से जलाता है, 
ध्रा घन धोर वन कर, प्याख ष्यासोंकी घुभ्ाता टै ॥, 
हिरप्य०--्द्य है, यक्वास है, मिथ्या विचारैः यदि वर 
वास्तवमें कुछ है तो उख फो देखते पे लिये तुम्दारी तरट्‌ 
च्या रमासो आस नदी? 
ग्रहखाद--तुम्दाया षय ई, किन्तु राज मद्‌ से यदमस्त हौ गया 
ह, अन्म ओर अन्याय क मोतियाचिन्दु से तुम्दासे 
आत्मकः दि यन्यी जौर पलत हो गयी र -- 
कमा कर पानं का अञ्न द्यौ श्राप को पोलो, 
श्रद्धे जरसे दण आत्मा का, तुम प्रयम धोले । 
षयुदटी का मेद यट यन्नान से हरगिज न जायेगा, 
उखा अज्ञान का पर्दा, तो चर्‌ दी मे आयेगा। 
दिरण्य०-- खट में कोई पेखौ चस्तु नर्द, जिस का अस्तित्व 
सापिन दो मीर चह देपने मे न मयि, मौजूद हो, उखः 


1 
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कदम उडाङ' ? -- 
मेँ कंसे रामको छोड, कि नस नस मँ रमा टै चह, 
मेरे सून ओर हद्धियों की यनावर मे मिला ह चह । 
द्वर वद्‌ दिख मे चेटा है, इधर आसो मे फिप्ता है 
चना हैः अप की पुतली, कदा बाघों से गिरस्ता रै) 
दिरिण्य०-- मूख वध्ये 1 जगा सोच भीर समभ) कि में तेगा अन- 
वाता द । 
श्रहसदट - तो धमा दर्ज है -- क 
तुम दा इक मेरे हो द्राता वह सद का अन्नदातादैः 
वुग जो सेज मिर्ता है उक्ती के धरसे आतादै। 
सृष्टि ॐ ल्यि उस कै सदा भर्डार जारी है) 
वुम्दारे जैने राजा उस फ दवारे पर भिकारी रै । 
दिरण्य०-भरे नादान 1 मढ । कम अ 1। दृष्टि मोचर अपने 
साक्षात पितारूपी ईश्वर से निघ हौ क” उस नजर 
अने ' वारे फर्जी ईश्वर को सख्ीकार करता हे, हाथ 
मे अये हष पक्षो को उडा कर उडते हण कों 
गिरफतार करता है। जया अरिं वोर ओर, देल -- 
चिश्वकास्वामीह म, मैं ही वह भगवान हैः 
ओषम्‌ का ह शब्द्‌ मैदी, वेदे कामं ज्ञान ष्ट । 
मन्दिरों मौर धमेशालाओं मेँ मैं मावूदर ह, 
गृष्टि के दरक परमाणु मे मैं मौजुद ह ॥ 
श्रहखाद-देकिन चार द्विन > च्ट्यि रही मरीलदमो का , यद शटा 
द्‌ाचाहै। ईष्वरोयक्रोध्र कीजया स्री ठोक्रर दस्र 
के क्च वर्तन को पल में ततोड कग रयाकर्मँ मिला देगी 
काल की. विक्राल गदा इख सारे वलूते को मिटा देगी - 
किल वास्ते फना के खागर में तुम चके ह, 
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५ कागनक्ती जुम हौ किष्ती, पानी के बुल्चुरे हो। 
दावास्ृदी का कर फे, दुवदा में पड रदे ्ट, 
कीडी रीं तुर मगर इक, दायी से खड रदे रो । 
हिरण्य०--किन्तु तमने उस राम का ष्वा देया, जं पर्तग फे पीद 
भागने चले यन्तं की चरह उख के पीठे पडरहैषो। 
ग्रहखाद-मने उस का खद कु दैषा आर दैषता ह। 
उस्फी उपार सुष्टिका सरल भौर खुन्द्ग कारोवार 
दैखताह जो नेक मौर यद्‌, छोटे आर यदे, भक्तं आर ए्ोदी 
सय क्षे सिये कस ग्युला है, उस्र की श्पाओं का अनिर 
भरडार देपता ह -- 
वह य्रादख मेँ गरजना है, दद विजकीर्मे चमकता ह, 
चहं अस्मो मे श्खकता रै, घो सागर मे छटकता ई 1 
यद्‌ मगसब्यो को अद्मि वन फे, शोखों खे जाता ₹ै, 
धद्य धन धोर वन कर, प्यास प्यासोंकां युगात ह 
दिरण्य०--मृट है, वकवास है, मिथ्या विचार है, यदि वह्‌ 
चाष्तव मे छु है तो उद को देने पै लिये तुम्हारे तर्‌ 
धया दभासे आंख नही ? 
प्ररखाट--तुम्टास आप ई, किन्तु गज मदं से वदमस्त दो गयी 
ष्ट, जुल्म-अफैर अन्याय ॐ मानियाविन्दु से तुम्दासी 
यात्मिक दष्ट अनयौ सौर पस्त हो गयी है -- 
खगा कर श्लान का अञ्जन, दृदयक्छो राप को पोलो 
श्रद्धाकरे जसे दर्पेण अत्मा का, तुम प्रधम धोले । 
शरी का मेद यह अन्नान से हरगिन न जायेगा, 
उटा अज्ञान को पर्दा, तो वद्‌ रिप मँ आवेगः । 
दिरपय०--खट मं कोई पेनी चस्तु न्ह, जिस का अस्तित्व 
सापभिन दो आरः चद दैखने मे न आये, मौजूद हो, उस 
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का वुजद्‌ हो ओर आयन दैप पये? ` 
श्रहखाद-तो दरैलो, शरीर का दर्द जान खोता हे, जिस्म > 
अन्दर मौज द्योता है, पर्स्त्‌ द्रि नदी आता -- 
मरहेदी के पत्ते मे छाटी है नजर मती नी, 
है पचन आकाश मेँ ठेकिन चह द्विखलाती नहीं । 
भिस तरह घ्नी का शीला सगे मौतृद दै 
इस तरह परमात्मा हर सग में मौजद है । 
हिरण्यम रेसे टे प्रमाणो की मानने वाला नही, उती 
मृष 1 यने ससार की किख शक्ति पर अपना रोय डाला 
नहीं £ धवा साज ताज परः मेगा अधिकार नही, चपा उस 
की नरह्‌ मेरे इन्साफ का आरी दरवार नहीं 
श्रहलाद-- नास्तिक ओर न्याय का दविदार ? जहा उस परमात्मा 
क न्याय से टर किसी को शान्ति टै, वहा पराधीन हस्ती 
सरे अन्याय का भी चिक्ा मानती षटै। शक्ति फे डरसे 
जगत तुम्दारी आनना को मानता है, परन्तु परमात्मा फे 
भय रखने चाखा प्रत्येक प्राणी तद पितु ष्ठोदी भीर 
नास्निक जाननी है । देषो पिता, तुम अपनी मन मानी 
कार्टवाश्यो से उम परम पिताक क्रोध को जगा रेषो, 
साजा वननेका दाव्रा करते हो, किन्तु प्रजा की स्वाधीनता 
कौ द्रीन कर अनेक यआत्मा्ओं को कटपाने का पाप कमा 
सेदो] छ्रान रित षयो कर तुमने मनकी लगामको 
काव से वाहर कर दिया है, इन्धिय रूपी सरकश 
तुर्दे मयानक गदे में धकेलने वे है, छम नै अपनी 
राद मे अपने ही हार्थो से काटे डले है -- 
वक्त ह जव भी तुम जयने मन की वें मोड दौ. 
नास्तिक पन तौड द भीर जुर्म करना छीड टी । 


धर्म-विजय 
दिख दुखाना छोड दौ अय भी किसी मजनूर का, 
चर्चा दुनिया मे बुरा परिणाम है मगरूर का । 
'य०-दैष्वौ वे, मेसै प्रयल भुजाओं से डरो । 
7द्‌०-देखो पिता, गरीयो की आदो से डय 1 
ग्य०्- मेरी दस वेन तटपर से उसो । 
प्रद-तुम इचिया आर सीना पिगारः से डरे -- 
जा आह रग गयो किसी दुखिया गरीय को, 
कोम आवैगी मदद्‌ न किर अच्छे नसीय की। 
दुखियों का दि दुखाना कोड दिल स्गी नदी, 
लगती है छिस तर्द तेरे दिख्को लगी न्य 1 
-ण्य्०--तो तना तू संखासमे जीवित भी रहना चाहता है, भीर, 
अपने मिथ्या हर से मेरा सुकावला भौ करना चाहता टै 
मरी, नदी, प्रकाश में अन्धकार नहीं रह सकत, मेरे 
राज्य में मेरे शतु का तरफदार नदीं रद सन्ता -- 
राव्य मेरे मेण टोदी काना मना रहै) 
मेरे शदु राम की माखा फिराना मना ह1 
सत्‌ धमे का सामने मेरे बहाना मना है, 
शक लिवा मेरे किसो को शिर छुकाना मना है | 
हलाद--परन्तु भै उस अनादि पसम पिताफे आगे यवण्यष्टी 
दिर छकोङगा 1 
हेरण्य०--किस यख पर ? 
दखाद्‌--षत्याग्रड कैः यर पर -- 
दरः सितम सद आङ गा मँ इक सिनम ईजाद्‌ का, 
हय से शिर पर स्पूमा मै पडग जब्छाद्‌ का ! 
सिंच के शूटीषर सी श्रद्धाकोन तोद्गा कभी, 
सत्य मरामेकोनछोडाहै न छोडगा कभी 1 
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दिरिण्य०--क्यों गुरु जी! तुमने दम कौ यही छ 
मिखलाया है? 
-गुर--महाराज । क्या कम, जिस तरह एक चन्दन के चक्ष ; 
चन ॐ सं वृक्षो मे चन्दन की महक आने ख्गती है, इर 
प्रकार राजकुमार की संगति ने इन स आत्मां फो ४ 
ईखवर का श्रद्ध चना दिया है -- 
मेरी भी सौजने तकदीर मँ मानो रपू निकला, 
इसे मै क्या सिखाता यह नो मेरा भी गुरू निकला 
हो पीतल तो मुलम्मे खे ही नकौ जर भी होता है 
मुल्छमा च्या कीं सोने के जेवर परर भी दोना है । 
हिरण्य ०--अच्छा, यदि यह सान द्विन फै अन्दर अपने पिचार 
कोन वदकेतो फिरै सीधी तस्हसे ल कै वेपन कौ 
दूर करूगा, शक्ति ॐ श्र से खव कुक छोडने पर मजबूर 
करूगा 
मजवच्दाच्लछानोदसको सीधातीर कर दुगा, 
इमे खीर उसके ईव कोय 2 तीकीर कर दूगा। 





प्रथम अंक चौथा टस्य 
गला महल 


( प्रहलाद का प्रग } 

ग्रहान ८ स्वयम ) अफसोस कि मनुष्य अपने $शवर के नियमों 
सै विल दहो करवद्‌ चलनीका शिकार दी र्दा द, 
जिधर दैखे उधर हो दुराचार का प्रचार हो रदा ६ ! यह 
हमारी अपनी कमजोग्यिा है, जो रमं नास्तिकका 
अधीन यना र्टी र, यह मारी अपनी गस्तियादहै जो 
दम से पापरकासेवन करार्दीर्है 1 यह दहमासे अपनी 
आन्मिर निर्ख्तादे, जो मं जन्म यधरिकार से महस्म 
कर र्टीषै, यद हमारी वर्मं से पतिन अवष्याहै जं 
हमारी प्राचोन सम्या को भारत से मादरम फर रही है । 
अन्यायी शासने जो रक्षी नियम हमारे श्रारतिकः 
र्यन्यों प्र डक्ा मारते, जो णारी कानु हमें पित्र 
अधिकार के सत्य सिंदासन से नीचे उतार्ते है चद दस 
यात्‌ का प्रमाण है कि दम वटुन नीचे गिर युके रै, दम 
सवयम्‌ पतित यन चु र । नास्तिक पन को गू-खामो में 
रहना दमारे च्वि आनन्द का कारण वन चकारह) हम 
यद्या तक पतित दी गये द कि अरे आराम की जेजीरो कौ 
काट कर रम थोडी देर के लिये भी स्वत जक वायुर्मे 
विचरना चवा समम््ते है, थोडा दुख उखा फर 
अधिक नीर म्यायी सुप्य कों प्राप्त फरना सुदा 
समरम्ते ह - 

यदि वरेवीफ यन्‌ ज्ये, यदि दम नेक दौ जार्यै, 
उने मगयान फे हम भक्त, मारे एक होजायें 1 


भारत उद्धार ३२ 


कोई शक्ति भी फिर दमको,नही नीचा दिपासकती, 


कोर ताकत नदं फिर शर्म से हमको गिरा सकती । 
८ पुरवासियो का श्राना )} 





सव-योखो म की जय! 
भ्रहलांद्‌-- ओर सदए दौ धर्म कौ जय रहेगी -- 
चडा ह भाग्यशाली धर्म को जिसने संभालारै, 
हमेशा धर्म को ही इस जगत मेँ वो वाला दै । 
परिका-रजकुमार । आज दम प्रजा फे प्रधान नेता एक पवित्र 
मनोकामना ठेकरथाप की सेवा मैं आये दैः भप 
राजकुर से ई । 
श्रदलाद्‌--जें ईश्वर कती इच्छा है । 
पदिका--आप यज पाट कै उत्तराधिकारी ई । 
श्रटलाद्‌-जो परमात्मा को मनक्घर है । 
पदिछा--दम छोग आप कै यन्यायी पिताके शासनसे वहुत 
द्वी है, इस स्थि वगावत करके शाटी छत्र पकं 
शीश्र पर चारण करना चदे है, सत्य का पक्ष लेकर 
असत्य कै आक्मर्णो को निवारण करना चाहते दै, असत्य 
की जगह सत्य, अधर्म की जगह धर्म, अन्याय कौ जगह 
न्याय का राज्य स्थापन करना चादते है -- 

" वर्चत से अभी हम दुष्ट का शासन उडा दमे, 
अभी हम याहु बल से पाप की रस्ती मिदा दग । 
सितम जो कर रदे ई हाथ दम वह काट डालगे, 
हम जन्यायी सिततमगासें को चुन कर निकारेगे । 

दूरादा, जव अयिक समय तक राक्षसी राप्य नदीं रद 
सक्ता, द्म नास्तिक वनातते चा्ा जय कोई कानून नदीं 
चद सकता, - 


1 
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, क्त धागया है पप कौ हस्ती का नाश्दो, 
जाल्म का दविर कपाव जिगर पाश पाश ष्ो। 
प्रहराद्‌ नदीं, मेरे प्यारो, अमी वक्त नदीं आया, अमो हमने यच्छी 
तरद दु-ख न्म उटाया, स्मौ सत्य धर्म के लिये मरना 
„ हमको नदीं भाया ! जय जारि ज्॒त्ममे कमार करेगा, 
मजूम जत्म सदे २ जालिप्र कौ द्टन नीति को पामाल 
करदेगा, उस समय पह आप जुत्म का अन्त होजा- 
थेया, पाप को छाती परः धर्म का भ्टंडा उदरयेगा -- 
र्ग लाना है अगर भिरे हिना पिख जामे तुम, 
भिस्ल चन्दन पुट देने के ल्यि धिस जानो तम । 
कष्ट सागरम गिरो गर पापरै धोना तुद 
दुख की भद्ध मे जखो नना है गर सोना तुद ॥ 
सीसस-राज कुमार ! प्रजा युत दुखी रै, पशुवत जीवन ष्यतीन 
कर ग्दी रै, अन्याय ओर अत्याचारः फे टाथों निर्दोष 
भारत जनता वेमीत मर रदी है -- 
ह सितम वहं कीन सा जालिमने जो दायरा नही 
कौन सा दुख टै जो निदोपों से उखाया नही । 
मासन ॐ चास्ते इर पक सितम चैदा क्रिया, 
माल च सुर द्य, धर्मं पर हमला किया ॥ 
ग्रहाद्‌ तो मापकी यवा मरी ? 
तीसय-यदो कि धर्म वीरता को त्याग कर कम-वीरता कौ स्वी- 
कार कर, हाथमे तर्यार छेकर स्ितमक्ती धरार को 
~ येकार करें 3 
- ~ छलस्मसरे चर भयं तेव जयदं चरायर का जयाय, 
अय यही चारा है दे पच्थर से पत्थर का जयाच | 


भारत-उद्धार ३४ 


भ्रहलाद-किन्तु ये विचार तुम्हे रिन्सा फे पाप का भागी वन्य. 
ग, सुम्दे मदिन्ला परमो धर्म फे पवित्र वैदिक नियम सै 
गिर्येगे 1 इुसग्रह का खत्यान्रह से मुकावखा कसो, 
स्म खमे को दिल सीर जिगर पैदा करो ! आप धर्म कै 
चयि मिट जामा, फिर तुर कोई नदी मिखा सकेगा, सुम 
भ्रम फे अन्तर दाद से जल जायो, फिर तुषं जतम का 
कोई शौका भी नदीं जला सकेगा -- 
खत्य मर सक्ता नदीं है शूट कै हथियार से, 
र कट सकती नहं टरगिज्ञ कभी तख्वार से। 
पहला-परतु साप वालक है, ईण्वर मक्त है, राज्य फ अधिकारी 
है, आप पर अत्याचार होता देखकर हम चुप नदी टो 
सकते 1 यद कान राक्षसी अत्याचायें को सुनते २ तंग 
आदुरे ई, हम रोग अपनी सदन शीरता का काफो घवू- 
त दिष्ठा चुके है। 
दूखा.फेचल पक आप दी इस राश्चसी अत्याचार का शिकारः 
नही, वरन णेसा एक आस्तिक भौ न्दी जो शस अनर्थं 
से येनार नही -- 
ला हौ वेगुनाद है थधन में सड रहै, 
आरः कैद्‌ मँ असीर नये भीर पड रदे 1 
द सवन्यद सत्य धम कै चाटिव जरर है, 
उनका करुसुर यह है कि वह वे कुसूर है । 
शरदलाद-तो ङ चिंता नदी, तुम सवफे सव भी सच्चाई कै लिये 
्रार्णो पर चेल जायो परंतु सत्याग्रह को न छीडी, धम 
"मामैसे केम न हटामो, किस्ती जीव की भन वचन 
अर कर्मसे दुख नद, वरन्‌ स्वयेम्‌ दु ल उटामो -- 
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ज्ञस्महोतादैष खो ओर ल्म सहनासीषखखी, , 

याग करदो द्यू क मौर सत्य कहना सील लो । 

दुख उडाते का हनर तुम पदिखे कामिक सौख लो 

मारना आसान है मरना है पुर्किछ, सीख खो । 
सय--योटो धमे की जय! 


(जाना सम्रङका) 


प्रथम अक पांचवां टस्य 
कुर्हार का मकान ओर आवा 


( छुम्हारन का श्रे पर बरतन चढ़ति हुये ) 
मानां 

यही है धरम की गंगा, तदाग जिस का जी चाह 

यट हस्ती ईण्यर की, साजमयि जिखफा जो चदि । 
जो सच पृो तो कता जीर धर्ता एक ह्वर है, 

भिना उसके मनुप्यफो शिर द्युकाये जिसका जी चादि । 
रद्य तुम सत्यपर कायम तो फिर षया स्चूढका डर, 

° नहीं सद्धमे मिखने का, मिटाये जिस का जी चारे । 

शरद्धा मयगनकी हो क्न करा अमृत सरोयरदै 
पिये खुद सौर ओरों रो पिला निखका जी चाहे । 
पिगङ़ता तुऊ नहीं उनका जिन विश्वास रै सत्‌ मेँ 
श्रीमगपान पे चिभ्वान लाये जिसकोाज्जी चरहै। 
यह माला कारे मनरकोकी इक पूजी उख पिताकोहै, 
यष्ट उसके नामकी माला द्िराये लिखका जी चाह । 


~ 
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इम्दारन- है पविन्न आर्यवते । सुच तेरेदुरभाग्य पर रोना आता 
दै, अनाथ भारत 1 तेरी यसम का दाग मसते नक आख 
श्टाता है 1 तेरी यवस ओर दीन दशा पर मेय जी 
कम्दलाया जाता है । है ईश्वर ! तू ने भाज पवित्र भारत 
का शासन किन अन्यायी दार्थो मे देडालाहै, कि जिन्दनि 
स्वाधीनता की देवी को इस ऋपि भूमि सं चाहर निकाला 
है । भगवान्‌ 1 क्वा तुचे मनञूरनथाकि हम दूध पीते 
चारक तेरी गाद्‌ मेँ सत्य धमे का अमृत पीकर परवरिश 
पाये ? जगदीश्वर ! क्वा तुचे मनज्रन था कि हम संसार 
कौ चार के साथ चरन सीखें ? पिता वचा तुते मनन्‌र 
नथा कि रम प्राणीपरात्रे भाई वन कर परस्पर प्रीति 
करना खील ? प्रभो } सना छम मनजूर नथा कि हम सत्य 
चमे फे दुन करे, सेवा धमं से मातृभूमि को प्रसन्न करे ९ 
नद्ध, नदी, तुञचे सव छु मननूररद 
मगर तुभ कौ ध्म आर पापं की शक्ति दिम्वानाहै, 
चदाकर शूको आकाश पर नीचे निराना है । 
कही धट चढ के ही शक्तिद रूदानी निगादो मेँ 
॥ जही चह जोर चाद मे, है जितना जोर मी में 1 
तोय दहमै श्वा करना दोगा ? दिरण्यकप्यप की आनना 
से ई््यर्को त्यागना होगा, यथया वाप दादाकी विरासत 
छोड कर तौन वल्मो के साथ अपनी जन्म भूमि से भागना 
“ˆ होगा| नही, नही, दम धकाश को त्याग कर अंधेरे मे 
नही भार्येभे, अत को छोड़ कर जदर नदी पायगे । 
छट ज्ये, शली पर चढ़ जायेगी, कोर मेँ {पि जाये 
मीतके अंघेरं गारमे कक दिय जायेय, वेदि राण 
ययै तर कौवों जीर चलो फे रहम पर छोड दिये 


-29 धर्म-विजय 


1 1 


जथेगे परन्तु राम का नाम नदय छोडेगे, विश्च की 
स्मग्पर्तिके वदसे भी इख काठकी मालाको नही तोडगे -- 
यद द्रे प्राण तजे सो तज, 
प्रर हम न कदाचिन्‌ नाम नज्ञगे, 
हम को संसार के रोग तद्ध, 
हम स्वप्र मे भी नटीं साम नजगे। 
खव सुप्र दुरे सव मा छुट, 
च्या किमि जो कषम ससि जटेगे, 
हम जाय विद्रश क्वण सहै, 
पर रामं कानाम हमेशा र्छेमे। 
। श्रादे को श्याग ज्षगाती दै, पटला एक 
मायी लक सषितं प्रेण करता है 1) 
श्रहन्यद--( सूगत ) धवा मेदि्यो फे नगर मँ अभी नक को भे 
भी घस्ती है? पना वगलों के समागम प अभी नक कोई 
दख भी वाकी है ? हा चह यही र 1 जान ये पर धर 
छर, मेरे अन्यायी पिता के कौध्सेन डर कर, यमक 
स्च ख्गा र्दी रै, जहा चारों द्विशा्ों में नान्निक््ताका 
ग्भीर नाद्‌ गरजतार्द, दा राम नाम क्षी मीटी आपाजं 
कानों म भारही है । माहा, कला रोचक द्वण्य दै 1 परन्तु 
जषा उस पाप अत्मा वेर्‌ ब्म क्तानियों से द्ष्वर 
चिण्वासं छुडा दिया, ड > श्रद्धाद्र्मो कौ श्रद्वा कौ 
डिम द्विया, यहा इस विचारो गरीय इगदारम का चया 
उपाच है, देष्‌, आजमाऊ, कि यट लाहिसि जव्मटहै या 
'जन्तर मात्मा का चवर १ 
-कूष्टारन--( स्वगतं ) ॥ 
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वह चेद्‌ मंच मँ है भोर न योश्‌ 
वह रमन्तो स्माहैमेरेरोम रोम मे। 
प्रदलाद--अरी दीवानी गरीय वुद्धिया 1 क्या तु खपर नही करि 
मेरे पिता दहिरिण्यकय्यप कै राजमें रामका नाम लेना 
वडा भारी अपराच है, पाप रै, जम रै -- 
जान क्वा प्यारी नही, या तुक को प्यारा घर नदी, 
राजके षया द्‌डसे तुभकोजराभी उर नदी 
उर्दारन-राज मार ! मुभे राजा से अधिक परमात्मा का डर 
है सिवाय उस कै मँ दुनिया कौ किसी ताकत से नही 
डरती, तीर, तलवार नोप तफ कदं शक्ति भौ अपना 
खौफ दिखाकर टम से उसका नाम नही चुडा सकती -- 
डरू कया राज्ञ से यह नित नया ही राजद्ीताै 
रिंखीका हुक्म जारी कल किंसीका आज हीता ई । 
परिवर्तन सद्र इस राज के ही संग रहता है, 
डरू मै थमोनउससेजो सद्‌ा यक रंग रहता द| 
श्रहखादर--परल॒ जान को खतरे मे डाल कर परमात्मा का नाम 
खना कौनसी बडी दानाई दै? 
कुम्दारन--येटा, यही तो स्यी कमाई है । आवागमन के नियमा- 
ञुसार शरीर तों फिर दुसरे जन्म में भी मिट जायगा, 
परंतु कर्म वश न जाने यद नाम का रन्न हाथ आचेगाया 


न आयेगा -- 
( दाहे) 


जितने फर खष्ि के उन प्रतु मत फूट, 
शिर पर खडी छिजान टै मत व्र परर शृ । 
सादि मध्य ओर अन्तसेजो न्यारा है एक 
निरा दिन हृद कर परेन से उसकी "पकड टेक । 


॥॥ 
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प्रहलाद्‌--तुम ने यवा कभ उस सम को देखा भौ है१ ॥ 
कुहारम- हा ! 

श्रररद्- कटा ? 

कुदार--{ माकर ) यदा, ( हदय कौ ओर सेत करे ) इस 





साफ वन कर सय सफाई देलरी, 

हम ने उख कौ कज अदूर देख खी । 

दिलके दरपैणमे है सूरत यार को, 

जय जरा भर्वन शकार देख खी । 
प्रहलाद्‌--तो कमा तुम किसी तरद मी सम का नाम न छोडोगे र 
छमहार-हा जीते जी कदाचित न छोडगे -- 

कौन मुर्य र जो उस्र का आास्ताना छोड दे, 

देख से ्ोता है घ्ना मोती का पाना छोडदे? 

खारी दुनिया चदि उस ष्टी रट रमाना छोड दै, 

हेम न छडेगे उसे हमं को जमाना खोड दे । 
प्रहलेदे--क्या चह सुमद प्राणों सभी ज्यादा अजीजनद? 
कूर्हार-- हा, इख मिथ्या संसार मेँ प्रहण करने योग्य चही 

चीञ ई -- 
८ दह्‌ ) 

ब्रह्म जता जगत का जोय भरा अ्लान, 

गछ न्यापक सवै में जोच प्रं स्थान । 

परे जोव से ब्रद्म रै, जिस का सय प्राश, 

सव व्य्रापौ ह्य र खत्‌ चित्‌ आनद भास । 
कुञ्हास्न-हे देव ' यदुत बुख भा 
कदर्या भा ? 


"ङ्म = 
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फम्दारन- जिस मरके में मेरी विह्लौ ने यं दिये थे) वह रफ 
भी मंन अये पर चद्रा दिया, सतजीवों की हत्या का 
पाप माथे ख्गा लिया | अग्नि फे शौ पूरे वेग फे सथं 
चन को जला रटे हैः निर्दोप मासूमों फे खन कीं चाद 
कर अपनी प्यास वुभ्ष स्ह । 


(रोत्तीदै 


कुत्हार-- भागवान ! तृ यों सोतीरहै, प्या ईष्वर से भी वैरा विभ्वास 
उट गया ? अय चह तो जानता है कि यच्च मासूम मौर 
त्‌ निर्दीपि है, वद तेर विभ्वासं की कसरी कर रा है 
स सिये सुनामोश है ! यह तो छग्दार का आवाह चह 
चारै ती उ्यालाश्रुखी > प्रचंड शीलो को प मेँ ठंडा कर 
दै, चह भयंकर भग्निको हिम वना सकता है चह विशाल 
जख मय समुद्र मे आग ठगा सकता है, यदह दया पर भा 
जाये ता अपने दजासें दाथों के साथ इसयेगं से आता ट 
अर वह चम कार दिष्वाता रह कि ससार दैन रह 
जता द -- 
सगर उह चह आधी रात को सूरज चमक जये, 
अगर चह चाहे तो क्या एल पत्ता मी महक जाये । 
मिरा सकता ई प्ते को, पका सकता है क्च को, 
चचा खकता नहीं कवा मके चह विली ॐ वर्को ? 
श्रहकाद्‌ - अरे मूष कुम्हार 1 यद छम कना कह ररेदो ? इन मया- 
नक आय कै शौ ने तो चिच्छी फे व्यो को जलाकर 
भस्म भी कर दिया होगा । तुम्ारा श्ण्वर रेखा उदार 
आर शक्तिमान होता चो आज आशे सै धिक जगत क्यों 
उस से रूगरद्रान रोना? 

















"कु्दार--दा, मेण ईश्वर जैसा भँ यार करता ह उससे भी 
अधिक शक्तिमान दै -- 
किस तरह उसने वचाय ग्राहं से गजराज को, 
जय भी येण भक्त ने जाया चह उखं फे काजक] 
मक्त को देवे दुखो, मगयान फिर देरी करे! 
मक्त सव्या भक्त हो तो भक्तं का पानी भरे] 
श्ररखाद्‌--यदि पेसे कठिन समय पर म अपनो लों से उस र्का 
चमत्कार देख पाड, तो फिर हछेशाकेच्यि उसका 
पुजारी शौर तुग्र शिष्य चन जाउ! 
कुगहार--नो भक्तं कौ मुण्किल को आसान करना उस फे अगे 
मया दूर है ? मुहे दावा नदीं परन्त विश्वास जरूर ह । 
हे भगवान्‌ 1 हे निराश्रयोकि आश्रय † नियाधारोकि आधार! 
धया तुमण्क भक्तङे दुख कोदेपकर भो चुपो 
सकते हो ? तुम्दारा णक भक्त इम तरह परीक्षा कै काट 
में ठख्ता हो ओर तुभक्षोर सागर में प्रियाल्ध्मी के 
जेघास्थठ फो तकिया वना कर यैनसेमो सक्तेहो 
मन तवेद्‌ शास्रं से खन रा रकि तुम भक्तकी ठेर 
सुन कर नगे पान अति हो पर्वतो को चरते ओर नदिर्यो 
को फादते टये वेग से माकर अपने भक्तो को याते ्टो 1 
प्रमो । क्या एक भक्त पर इससे अधिक दु लभी आ सकता 
ह? प्रभो 1 क्या कोपिता पु्चफे टये अपना टय 
इतना कडा वना खकता ₹ 2 --- 
पटुक पाये न कान्ते मे सदा खे पदिले, 
तीर सत तेन चो साओ हया से पिरे 1 
थच्चे जलते है उधर, भक इधर रोता है, 
दस से यद कर भी कोर दत्त घुरा होना ह 


॥ 
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{ श्ाचाज्‌ फर एक प्यार भागक शाला म खला क्‌ श्मन्ठर्‌ " 
से भागते हये विल्ली के यश्चो का निकल जना 1) 
देखो, वह अव्ये, साहा, किस तर श्रपन गतं श्कतिसै 
चिस्छी कै वच्चे वचये -- 
दस्र तरह आके वचते ₹ वचने वकि 
इस त्तर ते है हीते रै जो अनि वादे । 
किस तरह आये किधर आस चचा दर निकटे, 
किस सफाई से रै वयो को वचा कर निकदे । 
श्रहाद्‌--( कुम्हार फे चरणो मेँ भिर कर } है भक्तराज । वस 
आजसे मं तमहा रिष्य ओर तम मेरे शुर, हिरण्यकश्यप 
कौ जगह आज से तुम मेरे धम फे पिता ! आज निण्चय 
हौगया पि वदं महा शक्तिमान द, पूजने योग्य कवठ वही 
पक भगवान है । उस की इख शुत रूप मे सदायता से 
भुम पका दिश्वस होगया कि वट अपने भक्ता की रक्षा 
करन का सद्रा चैतन्य ह 1 वही सत्‌ चिद्‌ानन्द्‌ निग्जन 
दे । वद अपना अपार शक्तिखे एक दिन अवल्य उस भभि- 
“भानौ राजञा दिरख्यकन्यप का ग खडन करेगा -- 
आज शक चाका जो था बह दूर सारा होगया, 
॥ नाम उस का इवमे मेँ एक सदारा दोगय। । 
गुप्त वल उस्र का श्रद्धा से आण्कारः ददी गया, 
# हम तों ये परिक दा उस कै व मस ह गया। 
इम्दार--राजक्ुमार,। यद तुग्ारे सौभाग्य की वष द्‌, कि 
कमल की तरद जठमें रहते टये भा जटको स्पश न करने 
की यलीरिक शाक्तिः दुनियाका दिम्पलाे । सुभैः तिष्वास 
हीत रै कि तम्दारे जिस राजचश को तुम्दार्‌ पिताने 
करकितं कर दिया है, त॒म अपने सत्य चल्से उस्र चशकीो 
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दिपाभोगे, सर भुके भये ससारको साद्‌ पर लामोगे -- 
तुम अंयेरे घर मेँ इक दीपक वेदा होगये, 
फूल दे तुम भक्त जो कों मे पदा होगये । 
श्रद्छाद-तो गुरु ! सुभे उदेश सूयी गाख्मंत्र का बट प्रदान 
क्तीसिये, हे प्रयु सुट पर शतना महसन कीजिये, किम 
धर्म रूपो शल देकर पिता ल्पी पाप से सप्राम कर सः 
लिख काम फे धिये परम पिता ने यह मनुण्य कौ दुरम 
देद प्रदान षीद वह काम कर सक्‌-- 
रिख तरह उद्धार दोगा पाय रूपौ कोच, 
फल गया रे णक यच्धा मेदडियो के वीच मे । 
पड गया ह उकुभो के हाथमे हैरान, 
राम रूपो धन न छर जाय अकरेखी जान ह । 
कुमार्ये! फेला करने को कोई समर्थ नदीं । ददता से 
विभ्वा गपा, को भापत्ति मी शिर पर आये, चिन्तु 
ईश्यसीय विभ्वा न डगने पाये । शान्ति भाव से चत्या- 
चारी ऊ मत्याच।र को सहते जाओ, दाथ कट जये, 
किन्तु दाथ न उठा । जयान कट जये कन्तु स्वन 
दिखाओ, यन्यायसे असदयोग करो, मोद मायासे वियोग 
सौर राम से संयोग करो -- 
जगलिप का उ>े हाथ तो तुम शिर को ह्युका च, 
जाछिम क्रा व्िचितीरतो छातीको वढादो] 
देतुमकोंको$ मायिया तुम उस कौ दुमा दौ, 
सत्‌ धर्म की पातिग जो कटे शीश कटा दो । 
पे मीन जाये कमो दौखत यद मभ्य कौ, 
जय होती है आविर मे सदा सत्याग्रह की । 
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। ग्रहलाद्‌ के कान मे गुर मनर) 


४ 9 £. 
“अहंता परसो धमः” 
श्रदलाद्‌--गुर मै आपके कत्याणक्रारो उपदेश को अन्तर भावते 
ग्रहण करूगा - 
न छोद्‌.गा किसी मुश्किल मेँ मी जपनी सचा फो, 
मुकदर मैन रोने द्रया हृदय कौ सफाई कौ । 
मै शमरेरे सितम का म॒ट नघ्रताः से मोडगा, 
सितम तोदेगा जाटििमःपर न मँ ग्रह जदद तोड़ गा । 


गाना ॥ 
न छोडेगे कभी सत्‌ शर्म को पर शिर कटा गे, 
मिरे गर जुर्म की रस्ती तो दम खुद को मिट्देगे। 
ममी कते है फूकों से दिमाटय उड नहीं सकता 
। मगर इक काह से हम कह का गिरना दिला दमे 
यह दौलत बह है जिस से खोक ओर पर्खाक 
घनता दै, 
रहै इक सत्यकी पृज्ी तो हम सर कु ददा ठेगे | 
हे ना घुम्किनि जो टम सतते वनयेमे उसे सुग्किन; 
नघ्रता से बडकती आग को धानी वनाद) 
है मुश्किछ कीनल्ली सत्याच्रद से हो न जो असा, 
हम अपने कर्म से दुनिया को षठुद्‌ करे यना देगे । 


| 





प्रथम अक छठाद्य्य 


अगला महुलं 
{ रूपमाला प्मौर सखियो का गात हण श्याना 1 
माना 
सखियां-- चरी गख्येलौ सपीरी सदैली चसो, कादैको शरमाभो 
चरो चलो कायेते कई अस्प्रेला 1 
रूपमाला-सखी मोदे क्ल्पाम न, अरौ जाओं जागो न, 
सताओ शरमाओ तरसालो न 


चनो यल्ययेटी 
ससिर्या--प्यारीत्‌ , प्यारी त्‌, जोवन फुलयारीत्‌, 
मोरी गोर वाकी छपि तोस | 
रूपमाला--करो न यरजोरी, रेवि छति्यां थोरी । 
चो अटवेलो 


रूपमाला सखियो 1 तुम इस दौपानी को जीरः ययो दीयानी वना- 
रहीष्ो, दुखिया मो यौर क्यों दुखा रदीदहो? 

पदटी--ती प्यारी जण देख भाट कर दिर लगाना धा | 

दूसरो-्, द, रोक तो कती है, प्रहलाद्‌ तो राजङ्मार 
था, किसी वरायर वारे को चाना चा | 

शूपमाखा--तो रूपौ । मने कोई मालदार देख कर दिल न 


दिया था, राजसो ठाड मथवा यजङ्मार देल कर द्वि 
नदियाशा। 


पदली-तो का देषा था १ 
दूसखरी- दा, हा, जरा वता तो क्या देष्व कर दिख दिया था ९ 
रूपमाला--यद्‌ कि उस का दि क्षमा मीर दया से भरपूर है, 


भारत-उद्धार ४६ 


उस का अत्मा ईश्वरीय प्रेम ॐ नशे चूर है। वह 
साई का मतवाखा है, ओर खय सै यद कर ईश्वर 
अस्तिन्य को मानने वाला है -- | 
चि दिया था मैन भी एक दिख रया दिख श्ैलकर, 
हर तरह हर वातत मेँ उस दिखुकौ कामिल देखकर । 
मरन थी सूरत की भूकी यौरनदाक्तीदामकी, 
मने दूढा था वह्‌ टिल जिस मं थी सुरत राम की। 
पहटी--सली 1 एस प्रेम फे प्रकट शो जनेसे जानती षहो क्या 
हीगा? 
रुपमाला--आराम जायया, सुख चैन जायगा, काल आयगा 
सौर क्या दोगा? रेसे पवित्र भेम फे लिय र्म सव ऊख 
निछावर करने को तय्यार ह । 
पदटी- शस से तुम्हार पिता की हानिं होगी । 
दृखरी-- कारण कि तुम्हारा पिता शम्भुवान ख्यम्‌ नास्तिक भौर 
राजा दिरण्यकण्यप का चीर आटी है, जव राजा जान 
जायेगा कि उस क्री कन्या उसके शच राम की पुजोरन' 
अर प्रहलाद्‌ की चाहने वारी ह | वट था तो वुग्द समना 
शुका कर राट्‌ परः छायैगा, या अपने उष्यपट से जायेगा | 
क्यो कि दिर्ण्यकगर्यप वडा दी भत्याचारी मीर अन्यायी 
ह, ईष्वर मेँ विभ्वास रखने वादी तुम्टारे जैसी गवो फे 
चि वह पक कसई दै -- 
उसं ने अपने नाम का ङंका चाया देशम, 
करः दिया दै घम वा्खो का सेफाया देशे 
अय किमी दिल गें नद्ध दै ईण्यर काराज भी, 
अव नदीं दैती सुनाई राम की आचा भी 1 





9७ धर्म-विजय 


रुपमाला--तु दीवानी है, प्यास । राम का नाम सुनने घ्रासे अर 
भी नदियों की रवानी मे, परतियों की ग्द्‌.श गन्डानी मे, 
हवा को खन सनादट मे, पौदों की लटलदाद मे, उस 
खी यवा सुनते ६, दीपक ओर पतग म उस फे नाम 
चा सोनो माज सुनते ई -- 
रेत उदारे सै भौ षया सहर मैं घाटा अयेमा, 
प्या कभी चुन्द से भी पानी उरेखा अग्येया ? 
डालिया फटे वह कऊेकिन जड कभी कती नही, 
परदे चिलमन से सूरज घी निका घटती नहीं } 
पहटी--ती मव ठम क्या करोगो ? 
स्पमाला- प सत्य का प्च ठेकर प्यारे प्रहलयादकोा दाथ 
याड गी, उस कै सन्या्रहये मागं पर खलने फे लिये 
सियो की एक सेना यनाङगो पापी ओर यन्यायी फे 
अत्याचार का अन्त करने फे न्व्ि खो की शक्ति का चम. 
न्कार दिखलाऊगी । आओ वदनो माओ! तेम भौ मेरे 
टस कोम मे शरीक होजायओ सत्य को यु बन्द प्रहरण 
करने ओर श्रकर. करने का सास दिखलाभो, यदि शस 
पित्र भारन भूमि पर सन द्या, क्षमा, ध्रमं ओर 
न्याय का राज दैष्रना चाहतीदहो तोह्िरप्य कण्यप 
कै यनये हये अन्यायी नियमों को यखोकार फर फ 
सत्याग्रह के मैदान में आरो आमो -- 
सत्य कहने, सत्य कर्ने से न धरा कभी, 
वीय्ता कै वक्त पर कायर न होजाथो क्भी } 
, बास्ते सुषव फे कभी येचो न मयने धमे को 
धर्म कौ रषा करी प्रधान मानो कर्म षो | 
पदली-सखली गाला ने यात तो यदे दुर कौ कही । 





॥ 





भारत-उद्धार ~ 


दूसरी--यडीं सानी र| . 

तौसरी-जो हा, यडी ही बुद्धिमता है । 

रुपमारा- तुम सब जानती हा, कि हिरण्यकश्यप अभिमानं 
से भटा दावा कर फे'खपने भाप का दष्वर वता रहा है 


पदटी-- दा ! र , 
रूपमाङा-- वह भ्रजा को खोटे मार्ग पर चखा र्हा ? 
पदरी--ां 1 

रूपमारा--बह अन््राय से ज्‌.स्म कमा रदा ९, " 

पहली--हा । 

कर्पमाल--वह भुनायरस आत्मिक शक्ति का दया र्दा ? ` 
पटटलो- दा । £ ॥ 

रपमाला--चदह्‌ भारत वासियों को नास्तिकं ओर दुराचारी वना 
~ स्दादैण 

पदली- दों । ' 


रूपमाला--ता फर यह जानते हुए भौ यदि एक मनुष्य अपने 
प्राणो फे यचाचङे स्यि, थोदे दिनोफे भूठे सुकरे चियि 
उसे अत्याचारसे उरे, मन्याय ओर जलम करने में उसकी 
खदायता करे, भासे देख करः चिप खाये, सत्ये पक्षम 
अपनी जिन्दा न दिये, तो वदे कितना वडा मूर्खं है, 
कितना यडा अपराधो है, कितना वडा अन्यायी है -- 
गद्‌ वह्‌ पापी है जो करता दै सदाय पापक, 
पाप पर गर वह चखये तो न माने वापकी । 
पहखी- परस्तु इम अवाति क्वा हा सकेगा ? 
रुपमाखा--वहूव "ङ होखकता दै, हम मार्शयो भौर पतियो को 
स्यार का दिकूदादा बनार्येगो, सत्याग्रदी संतान उपजायं 
मो शीर यदि इख पयित्न धर्म कां पारन करते हुये भी 


४६ ..घर्स-विजय 


दोषौ गरस्दानी जायेगी, ओर उसके लिये फली पर 
चटका जायेगी, तो एक २ फी चूरयानी पक २ हजार 
मात्तिको को यास्तिक चना देगी, मारे प्राणों कौ सेंट 
प्रत्येष कायर दिके अन्द्र वीरता कौ आग छमा देगी 1 
दूखरी--खपी । इसकी यात धिकक्ल सी ह । जिस सच्चा को 
द्यानेका हिरण्यकश्यप ने यत्त किया है, वद गुप्त चिषशी 
भाति उसके शासन स्पी शरीरे प्रयैश कर रहा रै 
अपने पुन्न पर अत्याचार करने से उसके पार्पो का घट्‌ 
के लिये वड़ो श्षीघ्त्तके साथ भर रदा रै --. 
£> काटता फलाद को रै काठ की तलपारसे, 
ह मिटाचा ध्म को वह पापक प्रचारसे । 
पट जायेगा धडा जव पापसे भर जायगा, 
रा्रको मारेगा क्वा वद्‌ आपदी मरलायेगा । 
7 (धवराये हुये दसी का प्रेण । } 
"दासी-- दुवरी, गजव होगया, पन्थं हमा । 1" 
रुपमाखा- क्या हया १ ध 
दासी-सम्डने, घुने, लेभ दिखने से भी प्रदलादने खत्याग्रर 
कोनदखोडा। ` 
रुपमाखा- ओर न फमी छोटेगा 1 ह 
देसखी--परतु अव पिताने इस निर्दोष पुन को नाश करने का 
इतिजाम किया है । दाय, पिन स्नेह इुनियासे मर गया, 
५ दया उठगईै, स्दम सो गया, धम संसारसे कूच कर गया ! 
रूपमराला--भखिर तु क्या सुन कर आई £, ` इवनो क्यो 
धयराईहै 2 “¦ ४ 
द्ली--दिरप्य कय्यपने प्रदलाद को जीवित माग मे जलने का 
“ “५ हक्मदैदियादहै-- ~ ` 


भारत-उद्धार भू 


क्षया यनेगा एक पर-वस समीर पर-भाधीन से, 
पड गया है'वास्ता एक हंस की शापन से । 
रूपमाला न्दी दासी, सुसे अपने भगवान पर पूया विश्वासं 
असत्य ओर अभिमान का दही ञन्तर्मे नाश है 
जय ॐे वाखक जिसने र्ता गर्भमे नौ भाहकी, 

, निसनैर्फसली गजकी काटी भीर खयरली ग्रादषी 
जिस नै विष्छी फ वचाये आ कै वच्चे आग से, 
धद वचयेगा उसे भी कऋौडियाङे नाग से। 

पटली - हा यहन, विण्वास रक्खो, चिण्वासका वडा पार टै 
रूपमाला--क्या अव भी तुर मेरी घात्त मानने से इन्कार? षर 
अव भी दस भन्यायी शासन फे आधीन रहना पस 
करोगी, घ्या अच भी सच्चाई फे लिये भावा उठाने ष 
अपनी जचान वन्दं करौगी ? ' भारतं को दस तरद जू. 
छे गर्दाय मेँ फसा हुखा देख करः भी तुम्हारा भन्त कर 
खामोश रहेगा, क्या सत्यरूपी रल फो ्ाथसे तं 
कर अव भी सत्प समय फे आराम की |नाशचान सुरा 
परः सन्ती रहेगा ? -- 
तम्दारे भाई भीर येरे सितम की भेट हीते दै 
दल अन्यायी कै हार्थो षव लह फे थश्क रोते है: 
जले जाति है सव रेसी सगाई आग जालिम नै 
यहा कर भ्वन निर्दोषो का खेटा पाग जालिम ने । 
पदटी--वहन } भासत आर भारत सन्तान फी रक्षाफे लिपि 
छम सय छु करने को तय्यार ई । । 
-दुखरी--परन्तु यय प्रदखाद कैसे यच सकता है ¶ - 
सपमाका--उसे अपया शसु वचायेगा, मेरी प्रार्थना चचा- 
येगी, बह ज्गि या मरे मै जन्म भर, द्विया र्ट 


५१ 


धम-विजय 


यां सुहागिन, ष्यकी चिंता नहीं 1 उस कौ पने 
भाग्य पर छोडो जर तम सव अरर धतत धारणा 


कर सत्य का श्रचार फरो, (नास्तिक छेोगों को अन्तान 
खी निद्रासे देदार कये - 


गाना 

रणो विश्वास वर पर वद येडा पार चम देगा, 
नसोचा सरो रहा दै जो उसे येदारः क्र देगा । 
करो तुम कर्म सच्छे मौर रलो भगवान मे श्रद्धा, 
चह फट का पीखटा कर्मों फै ही थञुसार करदेगा । 
कदा तक टु प उरनेके है कापि ्टम परख के घ; 
मदद के चास्ते शक्ति का भो हइञदार करं देगा । 
लये दिखेसा युर्या समभ्ो हवा ठण्ड नदीं कोई, 
जिगर वाले कै दिको मी यद ठंडा ठार करेगा । 
न्यतो मिन्द कर करे खय धरार्थना दुरथारमें उसके, 
हमे लिण्वासत ३ भासत चता वह्‌ उद्धार कर देगा । 

(मदरका जाना।) 





£ 
पद -घमे-विजय 
सनो वेदा ! त भं जपनी सवस ते ग्नि परे लवा कैसे देष 
सकूरी ¢ देषो "पुत्र, तुम मेरे "जीवेन का चिराग दो, 
त॒मही पेम शानो को फली फसा दा चागो, 
तुम्दारे मर जानि पर क्या मै जीपित रदं सकूगी? तुम 
च्या यह मात्‌-हत्या का पाप कप्राना धर्म समभ्तेगे ? न्ट 
वेया! तुम ठेला नही करोगे, मेरे छार 1 तुम सुरे भार 
देने सै प्रथम नहीं मरोगे ---- 
नोडो न मेरे ट, बुद्धापे का सष्टारा, 
तरीक करो तुम न य जपि का नजारा 
इख सुपत मँ मरती ढै माता को यचा स्ते, 
तम याप भी जीति सहो सुष्डको भी जिखालेो। 
श्रहलावु- लेकिन माता, भरँ सत्याग्रह फो कसे तोड द्‌, जो चस्तु 
जन्म जन्मातर ये तप करने फे पात्‌ प्निली टै उसे कसे 





छोडद््‌ -- व ह 
वुम्दारे दष्वसे भी मेण कलेजा यर्थसता है, ~. 


# 


मरार मैं कवा कम, हाथो से मेर णम जाता है । ~+ 
दध्र ष्वा मेर पाव उर केम पडताद्ैः -. 
ग्रचाता ह जो माता को जन्म नारा यिगडता ह । 
रानी--तो मेरे दू की गत्तीस धारे क्या फिजल गर 
हल्याद--माता 1 दन दूधको धार से वद्र करः मुदे उन येशुमार 
जीचन श्वासो का ध्यान, जो विधाताने रामक्रा नाम 
जप्ने पे चयि सुद्धे पदान क्ति ई । इस तुम्दष्रे अण से 
अधिक सुय उस वडे मारी कफजे ध्यान है, ओ मदुप्य 
अन्म दे कर ईभ्वर ने मेरे मात्मा पर इदा दै, भाता सो 
दूसरे जन्म भँ मौ मिल सकती है, , परन्तु सन्य घ्म पिर 
कषा मिखने चा हे --- 


भारत-उद्धार १४ 


~~~--~---~-~----~~--~ 


~ है इधर पारस का दुकडा भौर है कथचन उधर, - 
" यास को खकड़ी दर है ओर है चन्दन उधर । 
पापका विप कंसे ला धर्म का रस छोड कर, 
किस तरह छेद मै एक पल्थरको पारस छोड कर । 
साली-येटा, तुम जानते हो †क पुत्र रूपौ रल किन .सुिकिलों से 
मिलता है? ( 
श्रहलाद्-मौर माता तुम जानतो हो कि नाम रूपी घन किनि 
मुश्किलों से मिक्ता रै"? + 
रानी-- तो कया तुग्हे माता का रोते विरुकते जान दैना खीकारै? 
प्रदखाद्--यदि मे सत्यकरे चयि मरू" -ओौर माता मेरे वियोग मेँ 
मरजाय तो फिर माता भौर पुत्र दोनों का वेडा पारहै -- 
“८ ˆ बह सुधा किस्मत ह जिसने राम की रना टगाली हैः 
ˆ मरेजा धर्म कीलातिर बडा दही भाग्य शाटी है । 
रनी- बेटा. तुम्हारा क्रोधी पिता सचघ्ुच तुद आगमे जकादेगा। 
प्रदखाद्--तो मै खुश्ीसे जट जाङंगा । 
रानी-- वह्‌ तुम्दीरा भस्तिन्व मिटा देगा । 
श्रदखाद- तो भँ शौकसे मिट जाऊगा 1 
¬.( फलार का फटना, काष्ट चिता)... , ~ 
दिरंण्यकण्यप तया ह्योलि ल का प्रयण । ) 
दिरण्यकष्यप-- क्यो प्रदङगद्‌ ! देख. ओर यता इधर मेरी खुशनृद्‌ 
है आर तैस वदवृदी दै. पर्तु उधर यद काष्ट की चि 
जिसको भयंकर दृश्य दिको दिखा देने, ६ 
जीना क्छ दिनि यौरतो भ ५ 
„ .. श्दना. है चैनसे; यत 
' शौरे नहीं तो 3“ 
करेगे दूर यद 
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प्रहलाद्‌--सो जिन शौलोनि आधिर भक द्विन जलाना है, उत 
शीलो कया धरराना है? कदाचित्‌ यह जला भी सक्ते 
है, तो इस मायावी शरीर को जला सक्ते है, परतु अमर 
आचा पर छेश मान्न आच भी ना लाखक्ते द । मर करः 
तो हर कोर शस चिनमें जलता है, परतु आशिक मदं 
बदरैः जो श्रसन्नरताके साथ जीति जीदी इस मागमे 
ईवपडता ई -- 
यह शीखा आग का पापौजो हैडउन कौ डराता रहै, 
जो मरना जानता है कय चह इससे मुद फिराता ह । 
यद शस संसार की च्चुढी मुद र्त को जलाता है, 
चिता यष एक रस्ता दै जो सीधा स्वर्मजाताद्! 
ह्येटिका--येदा ! पिता का कहना मानखो, यह मनुष्य जन्म दौ. 
यारा नदं भिखना, जरसा गार चट. छोडने पर नन्द्‌ 
ही आनन्द्‌ है । जवानी कौ मतं धों मरते दो ? तुमने 
एक प्रथ्यी पति मदाराजाफे यदौ जन्म धारा है, यह राज 
ताज सय णु व॒म्दास ६ -- 
जो क्षानी है वद अज्रे जीरः धुरे पर भ्यान देता है, 
वद मूठ है जो फजीं दण्वर पर जान देता है । 
ग्रदलाद्‌-^तो श्वर की हस्ती का प्रप्राण, उप्तं की भक्तिका 
भानन्द्‌, उसमे प्रेमका स्वाद्‌ वही आन स्लकता है, 
ˆ ओ जीनेजी "मरजानता है, जा जानपर खेटना खे 
^ › समक्ता ह -~ (४ 1 
> ~ *क्यामन्ना जछनेर्मेषै त पक प्रयसे पूछ, , 
` ~ धमा मजा भक्ति में ह वरे दीवाने से पू । 
~ आगसे तपती हवा मे ही सो गुल ललिता ^ , ~~" 
= भयार्सषेवासिख हष पर ही मजा निरता 
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दिरण्यकक्यप- इस तुग्हारे मरने से क्या फायद्‌ा हो जायर्गा 
श्रदलाद्‌-मेरा मरना तुम्हारे अभिमान के चिकार को मिद देगा, 
मेरा मरना तुम्दारे अन्याथी शासन का तख्ता उलटा देगा | 
मेख भमररना स्व्याई एर मरने वारे हजासें दोवनिवैदा 
करेगा, ' मेगा मग्ना सन्य ध्म के चिये ' जल जने वारे 
रण्यो पम्वाने पैदा करेगा 1 मेरा मरना शषवरीय विश्ास 
का योज वोयेगा, मेग मरना भारतकते दामनसे अन्यायकी 
गिटाजतं ॐ दाग कौ श्रोयेगा । इस एक सत्याग्रही रे 
मरने से लापो आर सत्याग्रह उपर्जेगे, मेरे उद्य आदृशते 
भिरे हए देश उटेगे-- ` 
तेरी तरह न फिर कोई जछाद्र वनेगा, 
४ यच्चा हर एक देशका प्रहादर चनेगा । 
मिट जाने खे मेरे ती यद वेदाद्‌ मिवेगी; 
, यह जुर्म तो क्या, जुल्मकी घुनियाद मिदेगौ,। 
शोलिका-- वेदा! दव मै तेरी बुभ, त्‌ सु बहुत, प्यारा ह, 
इस लिये तैरे.दस कोमर शरीर फो अभ्चिमे जटते दक्र 
भुद्चे वडा टु घ होगा । अपने आप पर नदी, अपनी इष 
उरती जवानी पर नदी, तो इख वृद्धी माता चुढापे पर 
नरन्न कर-- 
योंही करजा चुकाता है कोद भौ जन्म वात्ता का ? 
कई भी भूल जाता है कमी पदसान मात्ता का ? 
सनी-- (गरे लगाकर रोते हये) हाँ वेटा ! मै कर कदती ह मेरे 
जीवन की पामालीन करौ, मेरी गौद्‌ खलीन करो-- 
न माता क्री कसो हत्या सुधर जाखी मेरे चच्चे 1 
॥ न गाय को'चिलकनी छोड कर जायो मेरे वच्चे! 
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प्रहलाद्‌--माता! त्‌ यों तेती दहै, इस शूठ संसारी सतक ल्यि 
ययो जान सोती हई ? एक तुम्हारी "गोदी दी" खारी नहीं 
“हो रही, किन्तु मारत की उन वेशुमार मातीमों की तर्फ 
देष, जो हजार मानताये मानने, घोर तप करमे, नाना 
प्रकारै कषर उठाने पर भी गोद खारी होमेक्ाद्िल्मे 
दाग रखती है, जो हदयक्ते मन्दिर मे आणशा्सो का वुभ 
हु चिराग रण्वतो है 1 ^ ५ 
रानी-गोदपाखी रहती तो फिर यह सोना न होता । एकः वार 
भाग्य पर सोकर वट जाती, दस नरह ' उप्र भरफे सोगसे 
ती द्ुरकारा पाती -- 


परिकेसेदीजो दाग यदं रहता तो ठीक था, -- 
+ उजडा हुमा ही वाग यद रदता तो ठीक था । 
खेकिन यहा तो कम्र वना ओर विगड गया, 
चह षटूलना बुरा है जो एूखा उजड गया ] 
श्रहखाद्--परन्तु भग रोने से क्या दोगा ? 
शनी-ुख नदीं दोगा, ठोग दसखिये नहीं रोते किं रीत से कुछ 
‡ होमा, वकि सोप भाता है दसटिवे रेते है । 
परहाद्‌--पग्तु यद दमारी भाग्न जातिकी पक बड़ी भारी दुरवटना 
ई, चह दुर्वलता जिस नेशभारत को इस प्रकार पराधीन 
कर दिया, लोगों फे याखाग, विचार ओर घीग्ताक्ा 
नाश कर कै कायर ओर लीन कर द्विया । जिल जाति 
“ फेरोग अपने सम्बन्धिर्ये के मरने पर अधिक सोते ई, बद्‌ 
श्गात्मिक बल मे आधिक शिरे होते 1 ` ्न्यष् च्‌ 
मानाय, जो सखवार फै चयि मरने वाले पुप्र की स्त्यु पर 
पुश क्रतौ ६, ध्न्य. चह दिया ओ 'धर्मफे लि 








~~ ~~ ~ „> ~~~ 


पत्तियों की चीरोचित शल्य पर प्रसन्न ती ई ¡ कारण 
किजो सत्य धर्मे लिये मरते है दै सेवा करते हये 
इ्ख दुनिया से श्रूच करते है, वह घास्तव मँ अमर हो 
जते है, ओर एक वार एस षदादुराना मीत मर कर 
~ फिर मरनेके चकमे नदी अते - 
है गेना उस पे खाजिम जो कि वौमारीसे मरता, 
है सोना उसपे खालिम जो कि आत्पघात करता रै। 
सचाई फे लिये जिस आदमो फा काट आता है, , 
. वह मरता दै कदा वहतो अप्र हीने को जाता दै। 
दिरप्य०--वस अव उपदेश ग्हने दै, ओर मरे क लिये तस्यार 
हीजा । 
श्रहलाद्‌--हर घक्त तय्यार ह, जो मरने से निडर हो गया, वही 
सत्याम कदलाता है, जी मौत, मुलीवत, कैद गौर 
येदाद्‌ से ये खौफ रहै, वदी लोक कल्याण के लिगि मैदान 
मे माता है - = 
ह भरना खेङ मेरे वास्ते कना डर दिषते दो, ˆ 
„~ जा भरसखकता है उसको मौतसे' पया तुम उरते टो । 
डरे मौतसे क्या जिल ने सुद मरते की उनी दहै, 
~~ धर्म को मीत तो गमोया दयति जविदानीदहै) ˆ 
दिरण्यकण्यप--तेस साम अव सुञ्चे क्यों नदीं बचता,-- यदि वद 
~ ' भौजृद रै तो रेसेःखादे "वक्त "पर तेरे कामं क्यों नदी 
2,, यता ?, ५? # ~ 
प्रदखाद्‌--रेखा न को, बह वडा दी दन दया दहै, उस की 
~ मर्जी फे चगीर मेरा बाल वाका दोना नी सदार है, -- 
~  - ~ , भक्तं पर ्वलने नदीं देता सितम इजाद्‌ क्छौ, 
~, न" कुन्द करदैता है मीके-पर चुरी जल्लाद क्म | 
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वट समय पर वे मसर करता ह दाद नाय की। 
सर्द कर देता ईै चह शौखा फिशानी अगकी । 
हिरण्यकण्यप--ते मे अमी ' देलकत। ह । यन होखिका ! तुमने 
प्रह्मास आगमे अकेली न जलने का वरदान पाया है । 
होकिका--ह्ा, आग सुद्चे नदीं जखा सकती 1 
दिरण्यनण्यप--तौ इसकी गोदे लेकर विता पर वैठ जाभो, 
~ ताकि कोर आन कर इसकी रषा न कर स्फ । चरदानं 
+ कै अनुसार तुम वच जागी, र इसका यद कमर 
शरीर राख बनकर परो की खोकर येग, ओर क्षल 
रिष्षप्रद द्र्य को दे कर फिर कोई जीवधारी मेरे शात 
रामकानामन देने पयेगा -- 
मै श्न भासे देपू जयक्षि इखश् दम निकलता दो, 
चिता यद आगते जरतीहो र उसमे यद जरता दी { 
प्रहदाद्‌--मे भी यरो चादत्ता ह -- 
उधर फौखा निकलता टो इधर सव ज ग जर्ता हो, 
इधर मेरी जवासे नाम्‌ ईण्वरका निकठता हो । 
( होलिका प्रहसप्दे फो तेकर चिता पर नस्ती ६ 1) 
हिरण्यकस्यप--चलो ख्गागो आग 1 
सनी--उदते, पटिले मुदे मसे दो । ( गिरना) 
हिरण्यकश्यप --कोई विसे हरत है ? 
प्रहसखद--खछ नदी, पिना राम नामके कोर सरत नदी -- 
प्रद्‌) द्रो चह आतिदो शोखा पिशा में हो, 
परदा कोई न उसके मेर दरमियार्मे दो । 
मुभ को जरि यध्चितेरे दिकमेंजा रगे, 
होनेसे शमर मेरे तुते उसका पता रगे । 
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, (श्राय लगाते, प्रवाल पर विष्णु भगवान का प्रकट 
होना, राग से प्रहलाद को निक्राल कर. ग्ड पर 
गोढी म्‌ त्रिदम लेना, होलिका फा ज्लना । ) ( 
-हीकिका--यचाओ वचानो, जली, जी । , 
िष्णु-तृने देव वर्ने का.अनुचित काभ उठाना चाहा ।' तचे 
शर्या का चखान चा कि गेली आग मेँ नदीं जर्‌ सेमी, 
परन्तु त्‌ मेरे भक्त "को गोदी भे लेकर उस को जनि कौ 
_नौयत से अपनी. लगाई हई भाग भें कृद्‌ पडी है, अपने ही 
पाप कर्म से जल रही है । इख अपराध कै वदले एक वार 
ही नही, चरन युग युगान्तर तक प्रति वर्प होी फे नाम 
से जरा जायेगी, ओर इस दण्ड मे एक चार मिट कर 
भी वार वार मिराई जयेगी -- ॥ 
बुरा मागेगा जो ओी्ये का शद्‌ उप्त की वदी होगी 


` , जो सीदैगा गदर उस फे लिये पाई छदी होगी । 


{ दिरण्यक्म्यप का मय से थरयराना, श्याकाश 
मार्गम ग्ड पर रिप्शु.मगवान मौर प्लाद , =, 
छा श्नद्धुत ड्य , वले पर ) ५, 2 


- डप 


+ 
; 


4 ॥ 
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>, ~. प, 
दस्राअक ` ` प्रथम दशर्य 
\ ०, + ी 
( वाक्स सीन 
कः दीवान खाना 
= , -&€--- - 
0 ( सूपमाला का देव पूजा करते टये दिपयाई देना 1) 
गाना 
॥ जय जग दाता, पितु अर माता! & 
7 , म॒क्ति प्रदावा त्राता हो सुम ईश विधाता; 
जिख पर दोवे शपा वुम्हारी 
जीचन मुक्त है वह देद धारी, 
देव दैत्य या हो अमुरारो 
त॒म हो सव क्रे टी हितकारी । जय 
सदि अन्तहोतुम ख्ठिके, ' _ 1 
पालनदारश्मुरोस्यष्टी फे] 
कर्ती धर्ता हो ष्ृथ्यी के, नदी दयाद्ं आप सरीते 1 
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रुपमाखा--हे जगदीण्वर, ह जय पाङ ( -- 
+ मृ हैः जो वुभ्ट को छोडकर दुनिया पे फूल दैः 
मट्कते है अचिया पथ में सीयी राद भूले है।- 
विया स्वीकार शक पत्रक सीरदै लाल को खोंडा, 
संभादा श्चूडे जयको अरः है जगं पाट को छोड । 
1 शम्भूवानषा प्राना), क 


शम्भूवान--द, { हैरान होकर ) वेरा जुम यद क्या फर रदी हो ? 


रुपमाला--मं अपने पालन दार, तारन हार, उस सर्वाधाप् की 
, पूजा करग्ही षह -- 


५ 


1. 
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“\.५ { ` अमर नि को पृज्ञाका यद जसरत पान करती हः 
वनाकर छक कौ परलोक का समान करती ह । 

शम्भूवान- परन्तु त्‌ नदीं जानती कि निस महाराजा दिरण्य- 
क्यप कौ हम नौकरी करते द जिस फे दिये हुये इकडे 
से हम अपना पेट भस्ते है, वह राम को अपना श्रतु सम्‌- 
ताहे, एक भन्न दाता फे शातन, से मित्रता करना फितना 
वड़ा अपराध है, कितना यडा कुर है ? 

रूपमाला पिता 1 पक मचुष्य को अन्न दुात्ता मान कर पयो अपने 
असी अन्नदाता से रूगरदानी करते हो ? डुक्डा कै लिये 
परमात्मा की भक्ति ओर भेम की येच कर अपने आत्माकी 
हानि करते हो ₹ वया दिरण्यकष्यप का भण्डार चन्द हो 
जाने से हम भूरे मर जायेगे, क्या उस का खारा न रदे 
पर हम दुनियासे गुजर जा्येगे। पित्ता! ठीकरियों फ यदे 
रज्र कौ मत गंवाभो, अन्यायी फे अन्नफैभारसे दव कर 
यसे अन्यायी न चन जाभो -- 

। । चह जिल शक्ति से शस संसारका व्यवहार चलता, 
वह्‌ जिस शक्तिर द्वारेपर यह सारा विष्वपता है । 
उसी शक्ति में तुम विन्यास रक्सो मीर फिर देषो, 

1 "उटाता है वह कसे उसके चरणोपर तो गिर देषो । 
आग्भूवान- वेदी! मेरा अन्त करण भी दैश भक्ति, जाति सेवा, नीति 
` धर्म ओर कर्म फल की मानता है, परन्तु फ्या करे डे 
पद्‌ भौर धदी वेतन कै छम से हिरण्यक््यप के दी सव 
छ जानता द । मजवूरन हा में हा मिटानी परती है, 

म अर अन्याय मं सहायता दिखलानी पडती ह -- 

~ उस फी संगत से हये दम षस कद्र आधीन है, 

येदिया जिन सै वंध है सस्त भीर सगीन है) 


.६द धमःविजय 





„ शद्‌ परस्ती मेँ पडे दै्वर परस्तौ भूल कर, 
' क्षूं हस्ती फे ने ह उख की हस्ती भूकर 1 
स्पमाजा--पिताजी, जरा दिल मैं विचार कर देखो, ददथ नेत्र 
स खोम की पट्टी उतार कर देषो, फि आप हिरण्यकर्यप 
कै जुस जर तणद.द मे सदायता देकर नेक सौर 
पसोपकासे पुपो पर केसे ९ अत्याचार कर रहे है, 
आप तौ वडी चैतन से अढे सुख फा निन्देनीय जीवन 
व्यतीत फते है, परन्तु कितने दु खी जीर भूलते सेदीफे 
चयि पुकार कर रहे है । षया पाप का दाय यटाना पाप 
नही, ष्वा पापौ फे साथ पापी यन जाना पापनहीं ? लिख 
भुप्ववे््वरका नाम न निकलता, जिस नम्पत्तिसे दीनोकि 
लिये दान नदीं निकखता, जो अमो भाष्य की खररयीरी 
वहीं करती, वद्‌ सुग वृथा है, चद सम्पत्ति फिूल दै, षद 
अमीरी पार ₹-- ' 
न ओहदा साथ देगा जीर न दीन काम अआयेगी, 
न पटुचेगी अमीसै सौर न अञमते साथ जायेगी । 
भमर जो धर्मं करोगे उसी ने साय देना, 
यदह भय तरने को उस भगवान ने ही दाथ दैना र । 
शस्भूवान--येरी, हम परातीनता का जवन ष्यतीतं करते २ श्स 
कद्र विचारहीन दोगवे, कि यद्‌ समभ्ये नहीं भाता कि 
म इस जुन्म जर जन्याय का साथ छोड कर कौनसा 
काम फर सकेगे, आरामे साथ दो रोयियां लाने कषे 
च्वि क्या इन्वजाम कर सकगे --- ~; :„ 
काम करके जपने हार्थो से कमी पाया नदीं । 1 
“ लु. स्म करने के सिवा क भी दुनर मायानहीं ! 


शुपमाला--पितोजी घस्र, केवल ईष्वर पर विश्वास रक्सो मीर दाय 


भरत उद्धार ६४ 


से किये हुये काम क सूखी, द्म ओर अन्याथकी चुपडी 
से हजार वजे बेहतर समभ्ले, पाप के राज्य भवन कौं 
धर्मं को कोपडी से वदत्तर समरो -- -} ~ 
प ~ वह जिस ने दूध का दरिया वहाया जन्मे पहिषे 
~ वह फर तथ्यारः रखता है हमारे कर्म, से परिरे। 
चह दौ "रोटीकै डुकडोसे मदद किसको नदीं करता, 
ह है सव रोगो से मरते भूख से को नदय मरत।। 
शम्भूवान--खत्य है,,महा ! तुम्हारी जैसी खशील कन्या को जन्म 
- देकर मेरा जीवन मी सफर होगया । छो मै आज से श्व 
रशो आराम पर, इस ञ्जत ओर नाम पर, इख दौलत 
ओर अमीरी परर, इस शुामी की असीरी पर खात मारता 
८ ,~ ह जुस्म भीर अन्याय से पना सम्बन्ध तोड कर सत्या- 
~~ श्रहकी धारता ह । यदि यह षद्‌ ओर आवरू छिन जनिके 
अतिरिक्त कोई ओर संकट भी आयेगा, तो उस्र को राज 
^" "कुमार प्रहटादर फी तरह खामोशी के साथ सह जाऊंगा 
~ आज से अपने,किसी भां पर अत्याचार करने के स्यि 
“ किसी अन्यायी का हाथ नही चराञ्गा -- 
॥ 1 जूतिया गादूगा ओर कपडा वुनृगा हाथ से 
~“ "मं से डरता दुभा सय क्छ करू गा दाथ से । 





४ 


र, , ' अवन मिन्नत कश रहगा पापे महसान का, 
प ध्म की.सुष्वी मे समम्परगा मजा पकवान का । 
र + 4 ८ युरवासि्यो का श्राना} २ 


ष 


सव--योरो धर्मं की जय {^ ' , 
पदिका--तो यायो शम्भूयानजी ! इस धणित पद्‌ को त्याग कर 

+ ? --श्रजञा की रटनुमाई करने कै चिये नेता पद्‌ को धाप्त कसे, 
7" प्म हम-सवं तुम्हारी आक्षा को यजा खाने को तच्यार है तुर 


६५ 


- धरम-विजयः 


शिर जीर आखों पर उठनि फे चयि तय्यारः दै । जानो, 


ख का हयियार ेकर निर्दोषो पर हवम चान कै 
यजाय मुदग्यत का णडा हाय मे ठेकरः परजा फे दिरोपर 
हुकृमत करी, हम आज से अप कौ अपना नेता वनात द, 
छीर श्ध्यर भत्तो की सदायता करे कै चसथये आप कतै 
, रदलुमाई चादते रै -- 
† आने नफस्व थी, दिलों के वीच विटलायेगे अग्रः 
, यद्‌ दुसा्यो-की जगद पर, फूल बरसार्येगे सव । 


दूखस--मय मे पूरा विप्रवास होगया कि हमारा इष्वर स्वा 


4 


है, हमास नियम पवित्र है, हमारा दराद्‌। शुद्ध है, हमारी 
भावनां सुबारिक है । देर या खचेर तमाम नास्तिक जुत्म 
सौर अन्याय का साथ छोड कर धमे ध्यजाफे नीते 
जर्येगे, ओर हमर एक दुतिया को दिषकायेगे -- 
पापङ्कड दिन फे लिये हा लता फलता भो ३, 
पाप का सिक्ता कोई दिन फे ल्थि चरता भीहै] 
दाग स्यादा दैर तक दवती नीं है पू मे, 
छिप नदीं सकता ई शौला कागजी फानूस मेँ । 


श््भूवान--प्यएरे भाद्यो 1 साज मेरे अन्त कर्पास वट्‌ अभिमाने 


# 


\ का विकार निकर गया, जो सुगभाद्यों से दुर रहने पर 
मजदूर करता था, ओ भ्यो नफरत करना सिखलात्ता 
था, जिसके कारण, क्रिखी दखिधा गरीय वन्धु कासन 
कानों तक नदीं पहुचने पातताथा, चिखरे कारण सै चाछिम 
को नदी घर्‌ मन्म को कसूरवार समभ्दता था, जिस 
गी पजद से मँ गरीय फो मारदृप्र भौर गग{सिव फो हक- 
दार समन्ता था । इस पदके अभिमान मद्‌ से मेरी आसं 
अन्धौ, कान दिर मौर दिर स्याद धा, भिन्नो 1 म खच 


भारतं उद्धार „६४ 


से किये ये काम कौ सूखी जल्प ओर अन्यायकी चुपडी 
से हजार दजे देदतर समम्तो, पापके राज्य अवन को 
धमं को मोपडी से वदृतर सममत -- , 
वह जिस ने दूध का दरिया वाया जन्मसे पिरे, 
चह फर तय्याररखता है हमारे कर्म॑से पदिठे। 
चह दो गेरीफे डुकडोखे मदद्‌ किसकी नही करता, 
= है सव सें से मस्ते भूख से को नद्य मरत।] 
अम्भूवान- सत्य रै, अहा ! तुम्हारी जैसी खुशीर कल्या को जन्म 
{~ दैक मेरा जीवेन मी सफर होगया । टो मै पाजसे इस 
पेशो आराम पर, इस इज्जत ओर नाम पर, इस दर्त 
+ ओर अमीरी पर, शस गुलामी की असीरी पर खात मारता 
+ , ह, ज्ुव्म भौर अन्याय से पना सस्यन्ध तोड कर सत्या- 
~~ ` ग्रह को धारता ह । यदि यद पद्‌ सीर आवरू छिन जनके 
अतिरिक्त कोई सीर संकट भी आयेगा, तो उस को राज 
¡ , , छमार प्रहराद्‌ की तरह खामोशी के साथ सह जाऊंगा 
भाज सते अपने किसी भाई पर अत्याचार कर्ने के लिय 
किसी न्यायी क्रा हाथ नहीं वराया -- 
८ "^ अतिया यादूगा ओर कपडा वुनृणा दाथ सै 
7 रमसे डरता दुआ सव ऊ करूगा हाथ से । ` 
„ $ अवन मिन्नत कश रहगा पापक" महसरान का 
व: 42 धम चती सुखी मेँ समभ््गा मजा पकवान का | 
+ ~ \' ( श्ुरग्तियो का च्राना) + 
सखवब-- वोरो ध्म की जय | ~ ~+ 
पदिखा--तौ आय शम्भरूवानजी । इस घृणित पद को त्याग कर 
, ~ भ्रजा कौ र्टसयुमाई कस्ने के लिये नेता पद्‌ को घाप्त करो, 
2४ " ५ शेम -सखव तुम्हारी आक्षा को चजा छामे को तय्यार है, तुम 


\। ५ 


4 ॥ 


1 


9 
‰७ धम-विजय 
निकल जाना, उस्तकौ जगद उख्टा आपकी वहिन घोटिका 
का जछ जाना, इस चात का धरमाणररकि श्यं छोटैसे 
यालकं की आत्मा मटान ई, भौर उस फे साथ उसफा 
ममवान है --- 
जिस कोन खौफनाक यह यि जटा सकी, 
तदर्ीरपकीन कोसी मिटा सकी। 
मष्तौीसेजोीनयथा सका रेवै स्यार पर, 
वेदतर र उस को छोड ढो अपने टी हार पर । 
दिरण्यकण्यप-- तुम्हारा मतल यह द्ैकि साप फे घच्ये को 
खोखा सममः कर यने ओर दुतिया मेँ ऊर फटने फे 
चयि शला छोड दरू, सनरनाक विच्छ फी सस्तीन 
भे पाट्‌ - 
अपनी शक्ति का चमत्कारः दिखाना होगा, 
जिस तरद भी चद मिरे सु को मिदाना दोगा 1 
-शम्भूवान--परन्तु दिरू पर लिख लीज्यि, आप की टर एकः 
तद्वीरः, हर पक युक्ति, हर पक ज्‌.ल्म, दर प्क 'अन्याय 
येकार जायेगा । 
दिरण्यकण्यप--चह किस स्यि ? 
णम्भूवान- कमोकिः सलक्रुमार धर्मक्ो उजदी इई वस्ती कौ आयाद्‌ 
कर रहा टै, खीर ईश्वर उस की दूमदाद्‌ कर रदा र -- 
यद पफ इन्सान दो टी हाथो, 
उस की हस्ती मिटा रहा र, 
, जारं हथो से राम लेकिन, 
उसी को माकर चच्या'र्हा ह ! 
, भद्‌ पर उसकी र राम चरना, 
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भच साजतक् शुमराह धा 1 म वेगाक पाप का सेवम १ 
रदा था, ईश्वरको खोड कर पक मगररुर नास्तिक 
पूजन कर रहा था । आज से पदिकेमेरा तन, भन, परैर 
ओर इञ्जते फे छ्य था, परन्तु आजसे मेण तन, मन, ध 
अर दज्जत सखव कुछ जाति सेवा > लिये अर्पण द -- 
आमो मिलकर पाप की हस्ती मिटये धर्मं से, 
धार्मिक सव खो वनारये अपने भाखा कम से। 
स्वको जस धनाना चन कै हम दिखालायें खुद, 
या मिटा जुत्मकोया जुर्म से मिरे ज्ये द्‌ 


( जानास्षय फा) 











५ दित 

अक दूसरा ` तीय दस्य 
पगला महल 

( द्िरणयकम्यप श्यौर शम्मूवान का प्रवे । } 
दिरण्यकश्यप-- वस शम्भूवानजी भाज से सात हीगया किं अवश्य 
चह अभिमानी विष्णु ( परमात्मा ) मेरे पुत्र को मेर 
1 चख भडका रदा है, उख की सहायता कर यैः उसे 

उर भी शस्ता चना रहा है । 

शम्भूयान--श्रीमान्‌, भदकाद्‌ यवश्य कोई चमत्कारी पु ह, यही 
कारणषहैकियपकोा दहर पक तशद्‌.द उस कौ हस्ती 
'मिटने मेँ निष्फड होता है । आथ जिनना दाते है, उसं 
का विश्वास उतना टी सीर यधिक बढता टै, भन्यथा 
। इखं तरह सयतरनाक याय कै शीलो से साफ चच फर 


चि 
७ धस-व्रिजय 
निकट जाना, उसकी जगह उल्या आपकी घिन दीटिका 
का जट जाना, इस वात का प्रमाणरैकि दस छीरैसे 
वारक की आत्मा महान्‌ दै, ओर उस फ साथ उख का 
भरचान 
जिम को न सीफनाक यह्‌ सन्नि जला सकी, 
सद्ररौरापकौीनकोरमो मिटासक्ती। 
सल्नीसेजोन था सका रेस सयाङ पर, 
धेदतर है उस फो छोड दो अपने ही दाख पर | , 
िप्प्यकण्यप--तुग्दारा मतल्य यहदहैकि साप पै थच्चे को 
छोटा समभ कर वदने सीर दुनिया मँ ज्र पकाने फै 
चिथ सुखा छोड षटू, सतग्नाक चिच्छ को आस्तीन 
भ पादू-- 
अपनी प्रक्ति फा चमत्कारः दिलाना होगा, 
जिम तर्द भौ वद मिटे सुभः कौ मिरानो दोगा । 
शम्भूवान--पन्तु दिल पग लिखि रीजिये, आप की टर एक 
तद्वीर, दर पक युक्ति, र पषा ज्‌.टम, हर एक उन्याय 
येकार जयेगा } 
हिर्ण्यकण्यप--घट्‌ फिस टि ? 
शस्भूवान-वर्वोकि रजङ्कमार धर्मको उजडी हट यस्ती को भआषाद 
धर रा है, यीर ईयर उख की एमरदाट कर रहा द -- 
यद पकः इन्सान दो टी हायति, 
उस की हस्ती मिटा रहारः 
हलारो दार्थ से राम रेन, 
उस्ती को माकर यचा रहाट} 
मदडे पर उसकी ह राम .घरना, 
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हिरण्यकण्यप--रे जा्ो ओर इस यागो वजीर को कद्‌ : 
डउलदो- ति 

करदो नाजिख इसपे इर एक रंज अर आलामको, 

इसं कद्र सस्तो करो जिस से यह तज्दे राम की 


\ जाना चोयदार श्योर शम्भूत्ान का, 
दृष श्रोर सेषुदीराम का प्रेण । } 
शुदीरम--श्रीमान्‌ प्रध्वी पति मदासाज की जय 1 
हिरिण्यकण्यप--खुदीरामजी 1 मे ने आज वगाचत्तके जुम मे शम्भू 
चानको एक ना माटम अरसं ॐ लिये कदे डाक दिया 
उस की जगह आपको अपना वजीर वनाताह, हा, छेकः 
वजीर चन कर सवसे पहिला काम आप धवा करगे ? 
दौराम--शम्भूवान यौर धदटाद कै तमाम पश्च पातियो क 
गृनचयेके ढा पता गाङ्गा; हर एक कौ उसकी शौ 
र्त के छिष्दाज से सजा द्‌गा। ज्यादा खतरनाक वागियां 
को फासो पर लटकाङंगा ओर कम सतरनाक छोगां फां 
उस समय तक्र वन्धन मेँ रक्खगा, जवर तक कि वह जवान 
खे हिरण्यकश्यप की जय न पुकारेगे आर श्रद्धा सरदि 
आप कौ आर्तौ न उतागगे -- 
योग्यता रेस मैं दिखाया कारोवार मेः 
आस्तिक इक भी न छंड गा म दख संसारमे। 
हिरख्यकण्यप--तो इस के इनाम मेँ तुदं राज्य फी सव न्ते वडी 
उधाधि, राज्य कु भूषण, घदूान कौ आयमी ¡ खुदीराम 
+ जी 1 सुभे आप जैक्े वजीर को ही यावण्यकता थी, जा 
मेरे इदो कौ पतिं फे चयि दर एक कारवार कर 
शुजस्मै का ्य्यार ई, जो जुन्म भौर सष्ती का तरफदुपर 
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है, मगर तुम जानते हौ कि ध्रदलाद्‌ को किसी वास 
यजद से आग नदीं जखा सकी -- 

उस का मगर प्रिटाना निदायत जरूर ह 

उस पर द्या करू मैसे आदत से दूर है । 

जिन्दा र्हा तो ओर कोई गुल सिोयेया, 

मेरी प्रना में ओर मी वागी चनायेया 1 


षुदीयम--मदहाराज आपके सामने उसकी हस्ती फी षया आकात 
है, उस कौ मिश्षना कीनसो यड चात दै } हा प्क युक्ति 
। मेरी समभ मे आती दै, आय का भूतिया मदल जा खूनी 
भुज्म को सना देने फ चयि भणशद्रर है, उस वै अन्दर 
ग्रहाद्‌ कौ वन्द्‌ कर दिया जाय, भूतो का खीफ रो कम- 
जोर रूद्‌ कौ उस कैः नाजुक वदन से निकार दैमा, डर कै 
मारे या तो यह्‌ ईशभ्वरको छोदेगा या अपनौ जिन्दगी वरत 
नाक मौत फे रहम पर डाट देगा । 
हिरण्यकप्यप--शायाश विद्वान मनन ! तम्दारी तज्यीज निदायत 
हयी कार जामद है, जाम अमी ज्ञानो, ओर प्रह्लाद कौ 
मतिया महल में चन्द्‌ 
दौोगरह्वातो सांसदीञनेके वाम्ते 
प्रासा रघो श्रद्धा को युडाने के वस्ते | 
दानान ष्क दो उसे स्ने ते चास्ते, 
शर्त हो उस कौ मौत जमनि फ घाम्ते। 
५ दानां के जाना / 


+~ 








अक दूसरा द्य तीसरा 
भूतिया महल 


{क्थफ़डी लगाये ये सिपादियो का प्रहलाढ को लाना, 
प्रहलाद का गाना! 


भ गाना 

* मैरे मरने से मा तेरा कटां द्यो जायगा, 
स घुराई का नतीजा मी अयां रजायगा ] 
न भी मेरा न वोला सो शदादरत ॐ लि 
यद जी है खचर तेरा तेस र्वा ह जायया । 
दोस्ती भगवान की रद्वा करेगी भक्त की; 
खाग्व द्ुण्मन चाहै मेरा आस्मा एीजावग। । 
मभीह्मरनेकाशायकमैभी तोह ख्स्तजा 
कया दुवा कातिल का गर लज्जर र्चा द्यौ जायगा | 
अगे पीर एक दिनि चलनातो है योनो कोरी, 
फसा मेख तेगा जाकर यदा हौ जायगा } 
ञ्ुस्म का तेरे चचछेगा कत्र से मेरे परता, 
सेत्याद्रह्‌ का मेरे भी इम्नदा दोजायगा । 


फिन--याजकुमार ! महाराज की आक्ञाहैकिञ्पको दसं 
भूतिया मद फे अन्दर बन्द किया ज्ञाय मार जल नेधा 

भीजन इन्यादि कुड न दिया जाय । 
श्रहलाद्‌--जो मेरे ईण्यरकी च्या है चद दोगा, यदि मेर जन्यायी 
पिनाका यही विचार कि मुभे क्ट देकर उसका 
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मकसद परा होया, तो यद सख्त दुण्यारषै। जल जीर 
भोजन चदैकरफेक्ना बर मैरे धाण हरण करना चाहता 
है, पर्तु उने यवर न्दी कि गर्म फी उस तंग च तासौक 
फोर्स में जो परमात्मा सुखे जख पटुचाता था, जो भगधान 
बरहा भी भसे सूह्वम तत्य का नियोडट पान करणता थ", उस 
की चारं घडी रुग्यी ई --- 
हिसि विष्वा टै उस पर सजा से क्या डरेगः घ्‌, 
मुभे चिन्ता है फा अपनी मेरी चिन्ता करेगा च । 
मुभे मारेया यह मेरे पिता का ल्याल फलीं है, 
जिच्छाये या सु मारे मेरे ह्वर को मर्जी टै । 
सुद्याफिज--पर्न्तु मै फः घर्षो से श्ल भृत्तिया मदटका मुदाफिज 
हट, भीर यह मेरे नजै गे आया ट कि शस महल के अन्द 
सनी भाग मेँ जाकर कोई कदी कभी जीवित नदीं रदा । 
मुके ठग्स शस वाद यस्था पर दया आती है, इस 
चयि मसी प्रार्थना पर ध्यान द्रीजियि, ओर यपनी जिन्दगी 
को चचरा खीजियि। 
प्रहलाद्--परन्तु सिन्द किस लिये थचाड ? पपा अणने स्वामी से 
चगावत्त करने फै चि ? नहीं २, जय तक प्यास मे साथ 
रामनाम को उचारण होता है, नच त्तफदही यह श्वासं 
भुषरीद्‌ है, राम नाम के कीर एकः बांधे एवास की इच्छा 
कण्ना भी धर्म से वरद है-- 
जय ण्व रहा तो सास रदी, 
जय आमे र्दीततो रामरा, 
जेत रम गया दद्‌ चम ररी, 
श्ल चाम क्रा फिर क्या काम स्द्ा। 
जो धमे से रीन हुचा जीचन, 
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वह जीवन क्वा रै द्धश - टमा, 
है धन्य चही जीवन जगम,  , ।* 
जिस का सत्‌ धर्म उद्यं हुमा । 
मुदाफिज--रजऊुमार । यह सत्य है आपका दिक तो द्यति भर- 
हिन्सातो आपके धर्मसे दूर है, फिर मेश दरि 
द्वा कर आप मेरो प्रार्थना कमो ना म॑ज्नूर करते है? 
प्रदराद्‌-तो आप भी द्या कै अवतार मयुष्य है, फिर मुभे अघरृत 
सागर को व्याग कर जद्दर खनेपर कों मजवूर करते है 
यदि आपका दिल सत्य, धर्म, दथा ओर क्षमा सं जयाभी 
खग्ना है, तो अपने आत्मा पर इतना उपकार करे कि 
नास्तिक को हस्तीसे इन्कार कर ओर उस सच्चे परमात्मा 
को खीकार कर । मेख नास्तिक पिता आपके किसी काम 
नही मायेगा, अन्तकाल मेँ वह तुम्दं नदी वचायेग, वल्कि 
चही सर्वं शक्तिपरान परमात्मा तुम्दे जन्म मरण के यन्न 
छुडायेगा, जिस ने तमाम वल त्राछोके चङ पर साक डा 
कर आग की द्हकती चिता से मुम चचा छखिया था -- 
स्तेय माया का तजो सौर नास्तिक पन छोड दौ, 
छेफेतागा ज्ञान का दृण्वर से नाता जीडदो। 
खदहाफिज--राजकुमार । मैं ने आपका सुन्दर उपदेश श्रहण किया, 
चस आज क्षे राजा हिरण्यक्ण्यप की जय बुाना छोड 
दिया, आज से धं मेरा धन होगा ओर ईश्वर मेरा 
पृजन दोगा । छो ( चाविया फकता है ) माज सते मेरा इस 
नोकरी चतो प्रणाम है-- 
आत्मा के चास्ते वन्धन यह्‌ सव सन्ताप ह, 
, पोप ॐ आधीन रदना भी भयानकः पाय है; 


बर { 
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श्रदसाद्‌--नहीं मित्र । अपने कतव्य को पू न करना मौ पापै 
धमे कहता है कि तम कर्म करो, दण्वर से उर कर सदः 
फाम कसे, जो काम हाक्तिमि कौ तरफ से तुग्हारे सपु 
हमा है, उस को हाकिम फे स्यि नदी यतिकि धर्म 
छ्य सर अंजाम कसे । 

सुद्ाफिज-- सैर, मभीता आपके प्रसन्न करने के लिये ठेसा करता 
ह, परन्त्‌, अन्यायो शासन का हाथ वाने के लिय म धरम 
खी थोड धन कैः दिये नदी वेचूगा --- 


( दोहा) 
धन, धाम, धस्तो समए, है पापों ऋ भ्रूल, 
कटक रूपा जगत, प्क नहा हे पल । 
\ जाता) 
श्रदलाद्‌- स्वत्‌ ) दे शवर ! देम २ अन्याय ओर भभिमानी 
पुपर चरता, धन ओर धाम का प्राह करने 7 लिये तुम्दारे 
भक्तो का {कस तर्‌ कष्ट की चेद पर चढ़ा रहे है, गपने 
जरोल इणो मे सफकता प्राप्त करे । टये किस वेदर्दी 
के साथ धमार्मा्थो पर अत्याचार का कु्दाडा चरा 
स्ट ह । चह यद्‌ सममत है कि तेसदर्वारि भी उने की 
¢ नाप निहाद्‌ भद्राल्तङे समान अन्यायाखा है, नदीं देखा 
नह्‌) घटिक तरी दयाने दा उन का असिमानी भौर वामो 
यनां डाटा 
फौखटा सेरा सदा येखाग हं ओर साफ है, 
४ कुछ नदी पव! अगस द्यं हैः पर इन्लाफ घ 1 
( स्यमाना का प्रदेण 1) 
रूपमाङा-{ स्वयम्‌ ) यही है, वट मेसो उममेदों का चद्‌, मेरी 
कोमनारों का पूरे --- 
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प्रदछाद्‌-वदिक इस से चमं का मला ओर पाप की हानि होगी- 
धमे को मेदगा यना देगी यद अरजाना मेरी, 
मुभ्किटे आसान कर देगी तन.सस्ानो मेस 1 
खभ पहुचायेगी इक -संखार को दामी मेर, 
सारे भारत का भला कर देशौ कुर्बानी मेरी । 

खुदीराम--रेकिन तुम्हारे सत्यकी ददता ने अभौ तक तो कुं 


न कर दिखाया? 


श्रहखाद्‌- क्यो नही कई सोतं को जगाया, श्म्भुवान जेसे मंत 
को आस्तिक वनाया, आधो से अधिक धरजाको कुमागेसत 
हटा करः सीधे रास्ते.पर गाया -- 


इन्तिद्‌। द इन्तिदा इस की भया होने चो दो, 
छु महा पुरुषों की.,तम कूर्वानिया होने तो दो । 
मेरे जे जीर भी दो चार.ग( मर जाये, 


खरे भारत ॐ दुखी इस सिन्धु को तर जायेगे 1 


ग्रदीसम--(सखपेरो खे) यह्‌ भ्रूं वारुक अपनी हठ को नहीं छोदेगः 
चत्म तम अपना काम कसे | 
प्रदखाद्‌- हा मे अपने राम क्रा नाम खेकर सत्यकी समाधि 


लगाता ह, त॒म अपना काम करा 
ख ५ 
पुदीराम-- . , > - 


1 
~, चह छोडो नाय जिनको दैघकर ही -्ों मरन दसधा 
५ द्रौ जिनको कसे पमस मे ही रंडा यद्‌न इसका । 


( सरो का यीन व्रनाना, पिटिारो को घोल देनाप्रहलादु का 
" समाधिष्य ना, दोनो श्रोरसे सापोकादुमकेवलसख्द 


हरर पहलाद कै भिरपर प्पना माया डालना॥। ` 


(र 


~~ 
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धर्म-विजय 


~" ह, लः ~~ 
श्ल सपेग--भरे खमर्कार  चमरन्कार 1! (भागता है ) 
इसण--भरे मेरे वाचा 1 मेरे फस्तार 11 ( भागता है ) 
सुदरीरम--{ चरणों पर शिर कर ) नमस्कार । नमस्कार । 1 
्रहछाद- _. 
जिस को रासे सादया, मारः सके नदीं कोय, 
याखनर्याका कर सके, जो जग वैरी होय | 
श्रद्धा का शस तरह, कात राम प्श, 
छाया फे हिते यन गरे, उच्च शोश का रोप! 


£ (देवते पर पट का गिरना; 

दूसरा अक पांचवां दस्य 
र ्रगृला महल 

क ( दिरष्यङम्यपका हप सदिव दाखित् दोना ) ) 


दिरण्य०--चष् भूतो फे पे से चच निका, परन्तु कौडियाे 
सर्पो फे काबू से यच निकलना उतना ही सुरिकिल है, 
जितना कि णक मछली का मगर कै मुह मे पड कर वच 
जाना । मेरा दिख कहता दै कि नाग खड दिये गये, 
जरी नामों मे पनी पुकारसे ही उस कुठ कलङ्क 
याठकः का जन्त करः दिया | पयन इम पुश सयस की 
उडती हुई भनक उडा कर मेर कानों मे मून रा है, यस 
"एक इख धरेल दमन कौ मीत सव को मेया दोस्त धना 
दमी," भव सास दुनिया मेरे येग्वयै को मान फर्थिना 
सकोच मेरे समे स्तर श्मको देगी 1 यस ससार तो क्षया 
--तीनों सच्छे पाताल जीर रखातल मे भी मेरा कोर सुखा 


५ 
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किफ नदीं स्दैगा, अमतै विष्णु के खर्म ओरनरकका 
जवाच दस धरती पर बनाङगा, अपने दोस्तोको उस स्यम 
मेँ ओर दुधमरनोको नरके भिजवार्जया --; ,, 
दुश्मन न कोई अव मेख दुनिया में र्दैगा, . 
यह कारु का चक्र मेये सत्ता मेँ रहेगा । 
यह विष्व मेरे वर फे सहारे से चलेगा 
दुनिया का दर प्क कोम इशारे से'चटेगा। 
चोवद्‌ार--{ आकर ) महाराज अनर्थ या, सापो ने भी प्रहलद 
कोनदीकाटा। ~ ~ - ~ 
दिरण्य०--तू कूड वकता है । 
खुदीराम--{ माकर )* नदीं यद सत्य कता है, वह निर्दोष 
> " बाट्क वे कलर है आर तुम्हारे दिमाग मे ;फितूर दै, रह 
चमत्कारी दै, ओर तुम्हारा मन खुदी की गिलाजत से 
भर पूर है । वह निया को सीधा यस्ता दिप रहा र, 
ओर वुम्दासा जुटम संसार को विनाश फे वर मे फसा 
रहा टै । तुम्दाया"दावा कूटा है, तुग्दाया कानून अन्याग्र 
- रहै, तम्दारा मन गुमराद दै - . > 
दिरण्यकश्यप-( सदसे ) , चना यदह -भी मुलालिफ होगया 
नमक को खान में जो गया वही नमक दोगया ? 
श्वदीराम-तुमनेये शुमार उपद्रव) फौटानेष्मा स्तीफ नाक अपराध 
६ -क्वियारे) तुमने सुवर्णं मयी भासत्र भूमि को मिद्ध 
१, मिला दिया है-- ८ 
; ~~ धातस्तं मास्त कै लाखों रलतुमने षी दिये, 
~ ^ पापफेकषटेदर पक मागमे तुमने वो दरिये। 
~ ~ पर्त मीर वाकम फेकाया है अन्याचार को 
नास्तिक तुमने यना डाय है शस संसार फो । 
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८६ धर्मःविजय 
हिग््य०--सुदीरम रती तु राज परौरी पुर्यो कौ गिरपतार 
। करने फे इनाम म राज्ञ, फुल भुषण फी उपाधि दैन 

„ घालाथा। 
एुदीराग्र-छेकतिन अय मेरा मन सुम्टारौ उपाधि कै सच्ञ वागपरः 
, नेह दुभा सक्ता, भे जुत्म ओर वे इन्साफी के यवे 
अपने नाम के साथ यव दख उपाधि की दुम नही खगा 
` सकला, {लन उपायों मौर दनामों का चिस्तृन जाखे 
पला कर तुम उत्तम दिमाग को लोमे पसा रटे हो, 
जिन ओदो ॐ लाख्च से तुम धर्मान्माओं पर जुल्म कमा 
र्हैहो, उन्मेसेक्रिसीएकमे भौ सत्वा सुख भौर 
आराम व्ही, इन तमाममें से किसीण्ककाभी अच्छा 
अंज्नाम न । याद रक्लो यव आप ॐ यह दुनाम हमं 


सत्य मारयसे 4 सकेंगे, यद पद मे उल्टा 
भागं नदीं द्विषा स्केगे 1 


दिरएय०--पयों जीर किस लिथि ? 
ुदीयम--षयोंकि उस सत्याग्रह चालक की द्ेढता ने तुम्दारी 
(रेव भरो चारो पर से पदो उठा दिया द, तुम्दारे खार्थं 
जीर तुष्दासे घुद्‌ गर्ने को पोट सोर दी र - 
चार्ट ह तुम फरेरकी दुनिया मेँ चल रदे, 
यद राज्ञ पाके गमे नारक उञउछर्टे 
प्रा खदा फरेव पे ग्दता ¡नीं कमी, 
श्रिया मी पक रद्ध म वहता नहीं कमी । 
दिप्यकययप -देष्ती, शत जदृमर चारक ॐ फन पँ पंख 
कर्‌ तुम विचार दीनो रटे दौ, ग तुण्दे इम वर्तमान 
अवस्था से भी अधिक माख्दार वना सक्ता ष्ट, 
शुदौरम-परन्तु मै मघम को मार्वारी को पैसे से करता , 
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ह, ईश्वर को त्यागने से मिो हई॑तीनो, खोक की 
सम्पदा को भी नफरत से ठोकर खगाता ह -- 
, न अव आशा रखो मै रजके छाठचमे आजा, , 
अगर यद ताज देदो. तो नं वैयो से कराड । 
है आजाद मुभे फाको कौ. बेहतर इस असीर से, 
फकोरौ राम के द्र की है अच्छी इस अमीरी से। 
दिरण्यकश्यप--तो थया शरम्भूवान कौ तरह तुम भी न्दी प्रह 
की दवा घाना चाहते दो ? । 
शुुदीराम--बन्दीम्रद तो मक्त का पवित्र माघम है -- 
" रमानो है में धनो दी जाकर र्मा खगे, 
दुभ कवा कैद मेही राम क्ती माला फिरा देंगे । 
अगर इस कैद्‌ से भारत मही आजाद्‌ दो जाये, 
ततो वह कायर £ जो ईस कैद दोजानेसे धघवराये । . 
दिरण्यकश्यप- परन्तु तुम इतने शीघ्र राम ऊ तस्फदार ना 
यन गये ,\ 
शुदी८--उसकी विचित्र रीलामेनि घुम अपना काय घनालिवा। 
हिरण्यकश्यप --यदी छोटा कि उस ज्ञादूार वच्चे को सपो से 
चचा दिया ? । 
खुदीराम--दा वचा दिया ओर भान्यदा भी ष्टर एक मीके पर 
वचायेगा -- ` ˆ! °: * 
धर समान तुम कर खो जो चाहो आजमाने काः 
उधर सामान करता ह वद वालकको वचानेका । 
^ -ईधर तद्वीरः तुम करते हो चाककको मिटाने कौ, 
वद पदले फिक्र करता है असर उसका धघटानेकी । | 
~, त ल स र , चि मेस अखीम 
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चद आग से बच गया, भूतिः महर से जिन्दा 
निक्छ आय), सपो से उसै कुड जस्र न आया 
परवा न्दी, निरयश हीने फी वात नदी, अवर्मैउसको 
पाड कौ खय से ऊंची चोद्य पर से नीचे गिराङया, मौर 
सव षै दिलों पर अपने रेश्व्यं छी घात विखाङगा-- 
म श्रद्धा समक्तौ हर दुक दिक से दूर करदा, 
गिखं कर शिपर से उसे वद्नकां चुर करटा | 
घुदीगम--तम उक्त फा र्भी घाका नदी कर सकते-- 

\ मददपर राम दै उसकी तुम उखका वना पिगडोभे 
करटा तक भीरः कय तक घासकी खेती उजाडोगे । 
समभ डे हो तुम दिके रह वारककरा चारेगा, 
उर, कर यह्‌ छुत्दाडा खद्‌ सु्टास पैर करेगा । 

दिरण्य०--माटूम होता है कि तुम भ्यौ जाने से येजार दोरहै दो, 
जीवन से दाथ धोकर मरने कौ तय्यार दो रदेदो ? 
बुदरीराम--वक्त से पदे सु मारने को तुम तो क्या कोई शक्ति 
भौ समर्थं नदीं - 
है क्या शक्तो किसी इन्सानको इन्सान मारेगा, 
मरूगा तय मँ जय सुभ्टको मेरा भगवान मारेगा | 
हिरप्य०--भगवान कसा, अगवान कौन, मै लुद्‌ नुरहे अय, भमी 
उर दसी वक्त मार सकता ह-- 
है क्या इन्सानन्तो शक्ति जो इक पवेतसे टकसये, 
अगरं हा दैचता को तो वद्‌ भी मुभे चकराये । 
मेरे गस्सेकी अश्रिसे दो ईधन भौर वच जाये, 
युखा भगवान को तेरी मद्द्‌ फे चास्ते अये 1 
( मारने कै दिषु ददिरएयकम्यप तल यार उगत `ई› 
॥ £ त्लयार दौ इक्ट ष्योरुर गिर पडती दै 1 ) 
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विख्ध जो अन्धैर शादी चात दै, वह" नासी अर 
गार है, वास्तव मेँ राजा वद दहै, जो गी कौ तरद प्रजा 
रूपी वेश्रो चारकर उखका दु ल रूपी मल दूरकर देतां 
है, जो अपने राज को खम लोक को एुशिथोसे भरपूर कर 
देता रै -- 
मगर राजा सदा जिससे प्रजा वेजार रदती है , 
खदा निर्दोष पर जिख की तनी चवा रहती ह । 
चह राजा धर्मसे हीना है अपने ष्ठी शुजरे का) 
अर उसका राजभी है पेड दसियिकि किनारे का । 
फीजद्रार--सैर दमे इस वहस मुवादसे से कछ मतल नहीं । 
-सरसती- तौ क्या त॒म हमारा संव कुछ ॐ जामोगे १ 
फीजदार-- हा, चदन फे तीन तीन कपडो कै अलावा सव फु 
-सरस्वती--भरे ऊस विचार करो, जिन राक्षसी नियमों से धम 
कैः देवता मसुणष्य का भपमान हता है, जिन आश्ार्मो 
से दुश्वी ओर निर्दोष प्रजफे जान मारुका कसान 
ता रै, घ्या उन नियमों आर आक्ञा्जों को मानना 
याजि ह? सदय, जिस शन्सानकै दिलमे जरा भी देया दै, 
जिसकी आख जसा मी शर्म है, उसक्रा कतव्य यह है कि 
ल्क क्याण को ठेसे नियमों मीर आक्षा सुधार कै 
चये र पक किस्म की कूर्वानी फरमे को तत्पर रदै । 
-फौजदार--यदह यागियोँ का काम ₹। 
-सस्खलती- माद्टूम ह्येता है कि दुराचागे ओर हत्या कारी की 
सगतम वम्दोरे नजदीक स्वाद की हिमायत भी हराम है-- 
करो इन्साफ क्छ दिले जरा आफत्तफे मासो का , 
= जियादा दिक न तुमधायखकये हम दिर क्रिगसिंका 1 
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क ~~~ ~~ 
हमारी धे बसी को देव तुम भू न उस दिनि फो, 
छिकाना कुछ तो गहने दो जगत मवे सहाये का। 

रुपमराङा--माता तुम ई्वरको, छोडकर किसी ओर कै आगे 
^ षयं लिड गिडष्ती हो, जो आदमी षुद उस परम पितफि 
दारे का भिकारी है, उसके खामने षयो दाथ पाती षो ¶ 
साजा हिरण्यकश्यप रमाया घर्‌ चार छ्टेमा, दमाय जर 
जवर नौर गस्य अधिकार रेलेगा-- 
क्ेगा वह वेम यद्‌ दौलत तो हमार) 
चद छीन न ठेजायगा किस्मत तो हमारी । 
सथ कुठ वह मिटादेगा ज्ञो गद कोपका धन ह, 
क्रपथि की लकीरें का मिटाना तो कठिन है । 
-सौजदार--( सिपादी से ) जमद 1 सव से ध्रथम्‌ इन दोनों 
“` आर्तो के शसीर से तमाम्‌ जेवर उतास्छो च्यों मिं समानि 
का ज्यादा हिस्सा श्न्दं से पूर ही सकेगा। 
सिपादी-(रिनयो से) दृखसे प्रथम्‌ कि दम गपने धय वाहे 
ज से, यह जञवर म्र शीर से छदा करे, ठम शद्‌ 
अपने दाथ से उतार कर हवाले" करदो, सव कछ हमारे 


सासन धर दी 1 
रूपमाला मर्दी तो { 


फरीजदार--नदी तो-- 
करीं अपमान है जाये न खतपन ची सदाकतङ़ा 
करटी कसना न पड जाये मे प्रयोग ताकतकरा 1 
ज्ञयरं तो हमारा खी घन दै, ईस पर राजा 


रपमाला--परन्तु यद उ _ 
ततो कवा ' शाखा किसी काशी जधिकार न्दी, 
। नियमे; अमारः भी ल्ली धन का स्तिवीय खी के दूस 
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कोई भी दावेदार नदीं । यदि वुम को शादी आज्ञा पालन 
करने का दस कद्र ण्या है, तौ यहा भी कानून रूपौ 
शादी हुक्म कै सत्कार ओर तिरस्कार का सवाल है -- 
^ यनाए दं जो सुद्‌ कानून शुद उनपर नी चरते, 
चाति हो मगर उरंडे कभी खन्जर नहीं खलते। 
हमेशा के छि तो कज कुलाही यद नहीं रहती, 
ज्यादा दैर तक अन्धेर शाही यह नदी रदती । 
सरती--मर मूर्पी । कपो अत्याचार पर कमर यधिर्दै दो, 
गरीवों पर फो सितम ढा रहे ही ? कना किसी कोरमें 
किसी दैण मे, किसी शासन मै, किसी कानून मै, खाने 
पीने का सामान अरसी वनभी कुकंहोता है? ईश्वर 
से नही रते तो उस्र अंजाम से उरी, जो प्रतिदिन दरक 
म्प्य का दते हण दषते हो, फ दररोज हजारों भद्‌ 
मियो को मरघर मे जल्ते हुये देख कर भी तुमह अपने 
मरने का स्याल नदी आता, षमा भगरूरः भौर छन्रध्रारी 
यजां को दसरत नाक मौत का स्यार तुद इस गलत 
सास्ते से नहीं डिगाता, क्या तुम इन्‌ आपो से विश्य 
कै शस गिश्चाघ्रद परिवर्वतन का चलायमान द्र्य नदीं 
देख स्दे? 
खचरः आदी निशा छेते ये कल जो आस्मानों की, 
~ नदी मिद्ध भी पिरती आज उनी पै निशानी । 
सवर वया तुर्ह गिरती जव इस काकी विजली, 
„~ , ~ खवर मिलती नदीं है इछ श्री ऊचे मशियानोंकी । 
फीनदार--क्या' करे, क्म के -बधि हष सिद्मतसार है, अगर 
` ~, दुम,इस्र दृष्टि गरोच्चर मुमीचत से छुटकारा पाना चाहती 





| 
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रो, ता अमी शाही रहम की मादा शोष है, शम्भूवान कैद 
स्ते रि षो सकता है, माल सीर धन वच सकता दैः 
चष्टौ अगला सु श्राप छो सकता दै । 


माजा--किसं तरद ‡ 
नदार--मदाराज फी तपरेदासे से। 


पाला-यानी ह्वर्कौना फरमावस्दारी से? 

।जदार--ज कु समम्ड सकते षश 

पमाला- छेत, इस की अशा यौयना भी तुग्दारी भूल दै, दम 
लोगो से सवर, देश खीर जाति चरी गद्ारी को उम्मीद 
सपना पिं है 1 पिताजी कद मे पडे २ सड जाये, वद्न 





कौ जल भी नसीव नहो, यदद सय कुं सहन कर रगे, 
मगर सत्य धर्मस न किरेगे, सत्याग्रर सेन रेमे, फमागे 
पर हरगिज न चलेगे, अब्द का खाद्‌ चकर अव जहर 
की तरफ आप नदीं उडायेये, भगवान के छोड कर 
इन्सान फे आगे सर नदी मुकाव - - 
अधी से जय यह्‌ खाक उडाई नदी जाती, 
यह रेखी धरो दैक्ि उठा नदीं जाती 1 
हरे की कनी जान द पाई नदी जाती, 
चह आग गी है कि धुभ्डाई नही जाती । 
पीजद्ार--ती फिर दम सरकारी आक्षा पाटन करते टै । 
रुपमाला--ह तम खर्कारी आक्षा पालन करो, ओौर दम तुम्हारे 
दिनाक कै लिये उख सच्चे दुरयार सं ध्ाधेना करती ह 
जदा से समस्त -वरीय शक्ति्योको वम्दारी धर्वादी 
की.ान्ना मिलने चारी है, तुम यदद न, समम्नो कि तुमने 
इन्लाफ की युनियाद्‌ ही मिख डा दै, चल्कि ह््वरक्ता 


४ 
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दन्साफ शीघ्र ही तुम्हारी श्सं न्पेर शाही का लाका 
, उडनि वाखा है, शायद तुम कौ यह खवर नष्ठी किं मिहँ 
तम मिटा रहे हौ मगघान उन क्रा गलवाखा ह -- 
देर है इसवास्ते समति टो तुम अन्धेर है 
त॒म यह समश्च हो तो वुद्धिका तुम्हारी फेर है । 
देर है जयतक कठा भगवान की जगती नही, 
नाश पर वह आगया तो दैर कुछ रगत्ती नदी । 
पीजदार^-हम रोगों को तो है वेतन से काम, . सिख का ष्म 
चरता होगा हम मी उसी के शुराम । ` ` 
सिपादी--मतर्व की चात तो यद ह । 
फौजद्‌ोर--चटो उठायो ओर चौक वाज्ञार मेँ सव मारं 
नीलाम्‌ कस ~ 
( सिपादियो का माल व प्रमा इका करना 


रूपमाला शौर सरस्थती पने जेवर उतार फ 
५ ४ फौजदार को देती जाती ‰ मर गाती ई ।) 


“ गाना ॥ 


जी भरे अरे जालिमो दुतिग्रों को सतारो; 
चख लत्का घटाने के चये जोर रगा । 

। › संतधमै की खातिर हरमे. मरते का नदीं गम, 
हम खरक छयुका देते द लुम तेग चकार । 

॥ खंसार को हमे अपनी गरीवी यह दिष्लायें, ` 
मदम को सदाने मे कमाल अपना दिर 1 
सीना है जिगर दिख है करेला £ यह जा £, 

४ जी चाहे निशाने पै किसी ' तीर चारो । 

' इक दिनं तो दयावान मारी भी सुतेगा, 


६६. धमे-विजय 
जत नही सुनता ह चद तम शुल्म कमालो 1 
षुद्ट द्विन फे लिये पाप तुम्दाय है सदा, 
दियो फो मिरालो क्कि गरीयो को जलाटो 1 
लगती नही णु देर चह जय क्रोधपर आया, 

द तादता है तुम मी कमार अपना दिपो । 


.--------- 


दूसरा अंक सातवों द्य 
£ 
दिखाव-पवेत 
{ दो सिषा प्रलाद्‌ पाय ज जीर लति, 
अ्र्टलाद का गाति हये प्रेय ।) 
--- ४ -- 
। गाना 
गति पया हो कक्‌ कर ये खश्चर ये मारे रै, 
- च्चेस्वक्चरजौर्ये आले हमारे देये भेह) 
मखटता ह अरे तू षयो हाथों से पटर को, 
ङे जो धमे के वल से छदा वद द्ते घरेरै। 
तेरे सत्‌. धम कौ शक्ति से गु यन जा्येगे सारे, 
प्रहुत काट मेरे रस्ते में जालिमन्‌ ते डले दह। 
उपना नमक पव हसी करता अय कातिल) 
। न जते दिक पया चुरिया से मन चारे । 
हवा म व्‌न उड इतना निशानी है अजल की यष्ट 
ह आई मीत अीडी कीज उस ने पर निकारे ईै। 
+~ रते क्या हो 
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( हिरयकस्यप श्रौर मतीराम नये वजीर का दादिल होना । ) 
दिरण्यकभ्यप--्रदलाद्‌ देष, उधर देष, आय उठा कर देषः 
मीर से देख । 6 
प्रदलद्‌--ां गौर से देख रहा ह -- 
फर के अन्दर वीज मे ओर फलकी सु मे है, 
खाकके जरे मे ओर शनम हर मास्‌ मेदै। 
हिरण्यकश्यप --इस पड का समसे ञ्यद्‌। उची चरी का 
^“ तरफ देख, ओर अपने कोमङ शरीरको हस्ती का न्दाजा 
खगा - 
यह जीवन रत्न तेरा आज्ञ मिद्धो मँ सिखाना है, 
इस्त चटी से नौचे तुमः का धरता पर गिराना ह । 
श्रदखाद्‌--तुम्दं जो कुछ करना दै, कर गुरसे, इर एक सितम 
दूजादे करो, जिखत्तरद जा चाहे मेरे शरीर कौ वर्वाद्‌ कसो, 
मेख अमर आत्मा इस पाड का चोटो को देख कर सौफः 
नीं ला सकत्ता 
{ ठ॒म्दारी तो निगो में वी ऊची यह्‌ चौरो) 
मगर मेरी नजर मे यह, मेरे-म्द से भी छरी दै। 
ध उसे गोतो का उर ष्ौगा, जिसे तरना नदी आताः 
` उसको डर रै गिरने का जितै भरना नय जाता । 
दिरण्य०--प्रदखाद्‌ तू उस मतले अदमौकी तरद वाते करता 
टे, ज नदे के जोश म मद फे अन्दर कद्‌ पंडतर्दि, देकिन । 
चोट.लग जाने से'उस का नशा, फर हो जाता दै, अर 
तदष्ी उस् का होश आता हं ----,, , 
, ¬ 3 -र्फाद्‌ सागर को रस्वाई ना रसा देख करः 
, क्यों दाता है कदम रस्ते ्मै.खाई देख कर । 


व) 
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श्रह्ाद्‌--जित्त रस्ते मे तुम जौ खा नजर भती है, षह रस्ता 
* रही द्ग असक मीधा-खीर साफ है, तुम्हारे हुषमकी सदृली 
का दर णक यासुर इयर फी दालन मे मुमाफः ₹-- 
तुम सित्तम परर अगर हो न्द्रा परवरः राम र 
निद्रयी ष्टो तुम सगर उस का दयार नाम ई । 
धर्म के नागक हो तुम चह धर्म पाटन हार दै 
+ तुम मेरे दुण्मन हो रेकिन चह सदायकार है | 
द्दिगण्य--तो में देषा ह कि इन कटर उवे पर्वतसे गिर कार 
` तृ कसे लिन्द रहने पायेगा, यट तेरा सद्र वसने केसे 
यन्ायेगा ? । 
श्रहखाद--उसी तरह, उसी नगै से, उसी सफाई फे नाय, 
उसी गप्र शक्ति के दाय --- 
जिस सरह पदिक घचाया सुम्ड को दहकती याग से, 
जिस तरह रक्ता मेरी की कौडिथाठेः नाग से। 
अवं तक जिसने घचाया ुन्म की ` तल्वार सै 
। सव भी वद सुभ् को चचायेगा सितम फे चार से। 
दटिरस्य०--श्स भरोस धर न गहना, मव न वह रामह, ऊीग्ने 
यद उस का नाम है, स ने अपनी अपार शक्ति से उस को 
शख कदर कमज्ञीर धनां द्विया, कि गय घह मेरे किमी भो 
दुध्मन का हाथ नदीं वटा सकता, अपते किसी भक्त को 
। मेरे प॑ञेसे नदीषु सक्ता--- 
नापो निशन्यनेउसकामिटा दरिया 
ॐ राह रकता था पत्थर हटा दिया द । 
ये दस्ती पा यदा तकत उमरे कतो यना द्विधा, 
मरि शम फे उस ने खद को छिपा द्विया है । 
श्ददाद्‌--युम उस छौ दस्तीको क्या सिरा सक्ते ही, यदि 
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दिरण्यकण्यप--प्रदखाद्‌ देख, उधर देख, आख उठा कर दै, 





;- गीर से देख । =; 4८ ५ 
प्रहाद्--हाँ गौर से देख रहा ह -- ' 
फट फे अन्दर वीज मे मौर फूककी खुश्वू मे ह, , 


खाकके जरे मे ओर शनम दर बसू मेहै। 
दिरण्यकश्यप इख पाड कासरसे उयाद्‌ा उची चोटी का 
, -तरफ देख आर अपने कोमल शरीरको दस्तौ क] अन्दाजा 
खगा.-- 
यद जीवन रत्न तेरा'भाज सिद्धो मे मिलना दै, 
“ इसा चोरी से नोचे तुभ को धरता पर गिराना ह। 
श्रहलाद्‌- तुम्हे जो कड करना दै, कर शुनो, हर एक सितम 
&जाद्‌ करा, जिस तरद जा चारै मेरे शरीर कौ वर्बाद्‌ करो, 
मेरा अमर आत्मा इस पाड का चोरो कौ देख कर लीफः 
. नदींखा सकता 
` 1 कम्दारी चा निगाद्य मै वड ऊची यह चाण, 
मगर मेसं नजर मेँ यह, मेरे कद से भौ छटो दै 
+ उसे गोतो का उर दगा, जिसे तरना नहीं मता 
' “उक्ला को डर ह गिरने का जिसे मरना नदीं भाता। 
दिरण्य०--प्रदखाद्‌ 1 चू उस्र मतवाठे अद्मो की तरद वाते करता 
षः जो नदो के जाश में मढ फे अन्दर कर्‌ पडता, ठेकिनि 
~ चोट ल्ग जर्नेलि'उस का नशा कफर हो जाता है, भीर 
तयष्दाउस को दाश यत्ता + 
¢ ~ > पाद्‌ सागर को सखाई ना रसा देख कर, 
क्यों वद्राता है कद्र सस्ते ओ खाई देख फर 


४ 
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परहलादू-जिस रम्ते मे ठम कौ खाई नजर घाती ष्ट, वह रस्ता 
, ही द्र असल सीधा-ीर स्फ है, तुम्हारे षटयमकौ अदृली 
खार णक यसूर यर फौ गदाल्यन में सुमाफ र-- 
तुम सितम परघर श्रगर दौ वन्दा धगवर राम (त 
नि्ैयी ट तुम अगर उम का द्रया नाम है । 
मै नाणक दो तुम चह धर्म थालन दार (त 
, , तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन वह सदायकार है । 
हिरण्य-तेो भँ छेषता ह विः इख कदर ऊय पयैत से गिर फर 
^ त्‌ कैसे छन्दा स्त्ने पाथेय, द तेर दाई लुप्रे कंसे 
,› वचायेया ¢ = ५ 
श्रहलाद--उसी तरह, उसी तगैके से, 'उमौ (फार फे सनाथ, 
 , उसी रातत शक्तिकेदढारा--- ', *_ 
जिस तर पददिले घचाया मुम फो दकौ आगः से, 
लिख तसह रक्वा मेरी की. कौडियालि' नाग से । 
अव तरफ जिसने वचायां जुन्म की तलवार से, 
खय भी वह सुम्ड को वचायेगा सितम के गार से । 
द्िरण्य०--इस मसोसे पर न रहना, यव न वह भाम है, जीर न॑ 
वह उस का नापर 2, म ने पनी अपार शक्ति से उस चो 
दस कवर कमजोर यना दिया, किं अय चह मेरे फिसी भो 
दुश्मन का दाथ नदीं वटा सक्ता, अपने किमी भक्त यो 
मेरे प॑ने से नदीं द्ुडा सक्ता--- 1 
# नामो निशान यने उस कामिटा द्विया, 
ते सद रोक्ता धा पत्थर हटा द्विया र 1 
चे दस्त पा यदा तक उस को धना ददिथ है, 
मारि गामे फे उखं ने ष्ुद फो छिपा दिया दै । 
श्रद्याद्‌- तुम उस की दम्तीको क्या मिद सकते हो, यदि 
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~ जैसे हजासो हिरण्यकश्यप उस को मिटाने पर तच्यार हे 
जायें ओर समस्त दैवता, दैत्य, तुम्हार मददगार दोज्िं, 
तो भौ तुम उसकी हस्ती को मिराना तो द्रकरिनार, उस 
काचनाया हुभा एक परमाणु भो इस ससारसे नए नदीं 
कर सकते, तुम्दासे न्दो जवान फे गी फिकरे उस 
पत्रित्न नाम को भ्रष्ट नही कर सकते --- 
तुम अपने न्ट होने कां पिता पदे करो चिन्ता, 
म उसके-चरण ॐ दासों ममी तुमको नदीं गिनता } 
व॒रा करते हो उस की जात से इन्कार करतेष्ो 
तुम उस से दुश्मनी करके जन्म वैकार करते दो । 
दिरण्य०- देल स रस्ते में दुख आर छश है से त्याग दो । 
श्रहाद्‌--यह सत्याग्रह का रास्ता ही तो इस आत्मा को उची 
पदयो तक पहुचायेगा, यदी स्वाधीनता देवी के दशैन 
करायेगा, मोक्ष धराप्ती का यही उपाय वतरयेगा ! 
दिरश्य०--सत्याप्रह पाणठर्ड के सिवा कुड भी सही । 
श्रदखाद--पाखण्ड नदीं वरन्‌ पक अति फट्दायक्त तपस्यादै, जिस 
सरे आत्मा को लिपटे हुये सर्वं विकार जक करभस्म दो 
~ ~ जाते है, परतंत्रताकी वेडिया कट जाती है, जन्म अधिकारः 
प्राक दोता ह -- ~ ~ 
तपस्या यह किन दै पर सवै उद्धार करती है, 
॥ यह नाच दै जो दुख स्लागरसे हम कौ धरार करती 1 
दिरए्य० -यह खत्याग्रह का नतीजा दै कि वेडा चप का दुण्मन 
यन र्दा-है ~, ~ , - , --.~ 
शदल्ाद--दा सत्याग्रह हमेशा हौ दढ का दुण्मन है, यद सत्या 
शरदे का सतीजा दै; कि मापं क फौाये हये .यैर, ओर चि~ 
~ रोध कौ जगद मेम वीर ईश्वरीय श्रद्धाका प्रचारहीरहा 














(; 
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दै, चद्‌ चन नेक, पापी धर्मात्मा, अज्ञानी शरान, नास्तिक 
आस्विक, मीर द्रूठा सा का तर्वभार हरहा है । 

हिर्प्य०-ेक्िनि माचिर कव तष्तट 

प्रहुलाद्‌-जय तक कि इसत दुखी भस्त मरे धर्मं षमी भ्वजा नदी 
सदसती, जच तक कि नास्तिक पमे की यीमारी इस 
ऋपि भूमि से नहीं जाती, जर तक अष्टिन्छा सव को 
अपना ध्रद्धादू नदो वनातो, जव चक दुराचार भौर 
ग्यमिचार को जगह शण्पर भक्ति मपना सिका नदीं 


प्रिटकाती- 
दोहे 


सत्याग्रह से दोत है, सत्य धर्म श्रचार, 
सत्याग्रह से शवर दी, दोगा देश उद्धार । 
होमा सत्याग्रह से, वैर विरोध का नाश, 
श्रन्धकार मे पापे, रोया ब्रह्म प्रकाश । 
दिरण्य०--यदि तु. मुदे चह से चडा मानने को तय्यार नही, सौ 
मरने क लिये तय्यार दोजा 
धदल्यठ--मरने फे लिये हर वक्त भर हर हरत मँ तस्या ~ 
यह मरना नही एक उत्तम गतौ है 
भरू सत्य पर ठो यद खुश किस्मतती र 1 
अगर साम के नाम षर जा निकले, 
पुसाना मेरे दि का अरमान निकरे । 
हिरण्य०--यदि तम ने पुष्टौ कर पितिसे दश्मनीकीदःतोमे 
पिता दौ कर तुम्हारे साथ वह स्क करूगा; जिस सै 
मायन्दा कोई सन्तान रेसी नाछायक सायित्त महीं होगी 
प्टाद्‌--मौर रे तुग्र हार्थो दलाक हौ कर यदे सिति 
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करना चाहना ह, फि यदि पिता भी पापी भीर न्यायी 
होती वहभी त्यागने योग्य दहै, उसंकोस्याग करी 
कै जमं मेँ सत्यु पाने वाला भी जीवने मुक्त है-- ` 
दै छदा नारि यदि त्यागो नौर निर्मोही माता तजौ 
है नीच चरित्र ती मित्र नजौ भौर अन्यायी श्राता तजदो। 
जो पुत्र खथधर्म से दोन हया वदे पुत्र है कुलनष्टा जदो, 
६ जो परमपितासे विसुष्ठ हुखा पे अज्ञान परिताःतजदौ। 
मतीराम--भरदलाद ! इतने ऊंचे पाड की चोरी से भिरमेकीहट 
छोड दै । क्या वहा ( दशारे से वता कर ) से धरती पर 
गिर कर कोई अंग सापित रह जायेगा ? 
्रहव्माद्‌-मु्ै तनी ऊँचा से गिरने का जरा भी भय नही, 
श्ररती पर मचे गिरना है, बह मेरे शरीर से कख न्यारी 
श्य नही, धरती भी श्ररूति का म्बरूप है, यर मेरा प्रात 
शरीर भी श्ररति का स्य है-- 
पंच तत्वसे यह काया है वनी, 
पंच तत्व मेँ मिल जनी गी 
कच तत्व म गिर पंच तन्व गिक, 
किस धात की पितर हानि होगी । 
जिस वस्तू कान्‌मनाश करै, ` : 
? "चद यात्म अमर मरता ्टी नटी 
चह इव नदीं सक्ना जटर्मे । 
~ ओर यिस वह जसता ही नही। 
दिरण्य०-ते छे जामे, इस को पटाड को सय से ज्यादा छवी 
° चोरी से गिरदो-- , ~ 
म देष क्रिस तरह श्स का धद्न यद चर दीता है, 
दिष्ठा सव को कैसे नष्ट यष्ट प्रग्र होता है । 





॥ 


भारत उदार 





श्रदखाद का पवत-शिखर शे भिराया जाना ¦ 
न्तो चे जथो, इस ` की सयसेज्यादाउ्वीचारीसे 


१०५ धर्म-विजय 
" \ (च्पनदो.जहाद्‌ प्रहलाद्‌ को प्ठद की चोटी पर हेरे) ` 
जद्वाद--सएजकमार 1 अवर जपते जीयन फा अन्त समभ्नो, काठ 
अमी नपनी विक्रार गदा कौ 2ोकर से तुग्हारी नन्ही सी 
जानफो पायमाठ कर देगा, मरने ॐ ल््यि नय्यार 
हो जानो। 
श्रहदाद-- तती ठग मत ल्गामो, जद्दौ कयो मेरा शसीर सत्य की 
ग्यानिर जन्मभूमि की पचित्र वाक से मेरनेके लिये त्यार 
ह, मेरा आत्मा धर्मं चिजय का सदेश ठऊेकर देवनार्ओं 
को सुवारक चाद देने फ सथ बेकरार ट । 
। जलाद्‌ धका देकर नीचे गिराते ह, पाड फट जाता द, 
शछपयराये रव जटित सि्टासन में प्रहलाद कौ 
भ्ठाये हण श्राकाश मार्गमे दृष्टि 
गोचर होती ४, देवते एर 


^ 


अक तीसरा प्रथम दद्य 
स्वगेलोक. 


(देवताप्रो की सभा, श्रलकिफ एन्दरता वेः एक 
सिंहासन पर विष्णु भगवान चिराजमान ई, 
चारो कोनो में चारे पद प्राप स्पसे,  _- 
हाथमे भरा लिये खड ‰, जिन 


पर धर्म विजय लिषा दथा दै, 
देयता भगवान की स्तुति 4 
, करते) ) 
गाना 
जय जय खष््मी पति जगदीश दया निषे! 
यन्दी वार'चार जय जय 
पृथ्यीनाय स्वरम अधीश । 
निकार साकार जय जय 
धेच चिप सुर, सुनि, नर, 
किक्नर कै आधार, जयजय 
दैव सुनि जन की रक्वा फे कारण, 
खो मञुज्ञ अवतार, ~ जय जय 


आवाज--( अन्दर से ) धमै नष्ट दोगया, सत्य की हानि (६ 
५ 
भको के दुख की सीमान रही -- 
होता ई सत्य धमे का अपमान खयर छो, 
शरम द फसी कष्ट मे भगवान खवर छो । 


[| 
त ध्म-विजय 
विष्णु--यह द्द्‌ भरी किस की पुकार है, दस्यति जी यह की 
दादा कारण 
दारपार-- ( आकर ) देवताभों के सिरताज श्वी महाराज क्र 
अय दौ 1 भारत माता फरियाद शर रै, विदित रोता 
क्िकिसोभारीदुख की साईट! 
विष्णु-खओे शीघ्र वुखाओ ! { जाना द्वारपारं का) हा अय 
समय होचुका, भार्त भूमि का सर्वं सकट दूर होने 
वाला है -- 
मँ दुख में दैख सकता ह कभो क्या अपने वयारोंको, 
हमेशा आश्रय देता ह मँ कत फे मासे को। 
लगाती चोट है दिट प्रर मेरे मी आह वेकट की, 
सरुचेव तार की कीं पवर दैतौ है पल पल की । 
। भारत माताका प्रेण } 
भारत माता--ननिखेकी नाथ की जय ! दै भगवन्‌, है भक्त दख 
भंजन ! -- 
पेखी गसो नीद में रक कमी सोते नदी, 
इस तरद भक्तों से भगवन्‌ भे खयर दते नदीं} 
धरम की होगी प्रभू धरती पेष्टानि कय तककः, 
जुल्म की तखवार कौ आविर रचाती कव तलक ¶ 
विष्टु.--दे पृज्यनीय भासते 1 तर्दारे रोने ओर कुदे का कोद 
कारण नही, सदन तीरुता से काम रो, कम्दारे एक र 
दुख क्ा एकः 2 धाव मेरे जिगर पर ट्गा टै, सुम्दासै 
सुसीचत की ऊरी से परेरा अन्त कणं छिला है । पना जागे 
कई चार अवतार धारण कर यै मैनि कुरदाया दुःख निवा- 


ग्णन्ही किया? 
म केवर दखता ह पाप -स्य तक ओर करता ह) 





ष 
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कौ तक दुष्ट भता से मेरी पिर कर उभस्तीं दै । 
समय अने पे हार्थो में खुदशैन जव उटाऊगा, 
यद्रासी चश्च वर्पोमें उवे पल में मिराङगा। “1 - 
चेद्‌ भगचान--भगवन्‌ 1 धरनी पर अत्याचार होने से एक भारते 
भूमि दी इषित नदी, यत्कि दर धम वालों पर अनध 
हाना है, उधर अपमानित लेकर धमम॑रोता है। हमसे 
आक्षा का भूमर्डल में जरा भी सन्मान नदीं दौता, 
यही कारण है कि पतित आत्मा का छु कल्याण 
नदीं होना ] जौ हिरण्यकश्यप धजा का रक्तक फदलाताै, 
उस के हाथों से वेदिक धर्म नष्र दुमा जता है -- 
पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप यडा, ' ‡ 
विप्यात असुर अत्याचारी, 
जिसके वाहुकी शक्तौ से, 
धरनिी है पृथ्वी सारी! 
यम, अभ्भि, पचन, जल, सूय्ये, चन्द्र, ' 
सय उस कै वर से उरते है 
दिगपाल, सुरेश, देर, वखण, ॥ 
< सच उख की सेवा करते है । 
-दस्पति--ृपा निधान ! चेद सगयान का कना सत्य है, दिर- 
ण्याक्च के परात्‌ अव उसका भाई भूगोल पर नास्तिकता 
ओर दुरान्वार पीछा कर आय फी मदिमाको धया रहा 
है, अपने सुजा यल से भक्तो "भौर अपि जर्नो को मिटा 
स्दाहै-- 461 
› ˆ, वह विश्वको जपते वर्मे कर भारते में तन कर 
¬+ ,: रस्दताहैः 
` * भक्तो-से धर्मं छुडाता हे चुद्‌ ईष्वर बनकर शता } 
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दुर्वा हुई ह आसन को सर्वच्र पाप ही रहता 
जो यश्च होम के मडय धै मौ रक्त वहा पर बहता £ । 
आस्व मा्ता--भरमी ! भदे का अत्याचार वदने से ऋपि मुनियो 
मे दारुण हादाकार ठो रहा है, जगह २ धर्मोत्मायों पर 
अत्थं अर अत्याचार देष्डा द -- 
ह्र जगह अर्म स्थानों मे गौ मासि पक्षे जत्र, 
ऋषियोसुनियों मोर गीवोओ मस्तक छरुरायै जति! 
षर जगह न्याय जीर वर्मग्रन्य ईधन फे यद्‌ जठतेहै, 
हर जगह दैव प्रतिमां पर चमडेफे कोदे चलते, 
सप ऋपि-हे देव । भारत माता कौ हांक वाणी उंडेदिखसें 
विचार छने याग्य है । 
शरशु--क्ारण कि भक्तो का दु घ मव दैवताभो से सदा नह जा 
सकता, वेद्‌ भगवान अर धर्म इन्यादि का छा भव 
अधिक सद्दा नी जा सकता --- 
जो खत्यपुर सत्वादीरै बद सपनी जान छिपतिह, 
व्राह्मणों कै यक्षोपवीत्त वैरो से चरे जते ई । 
हरतस्द जयरदस्ती सुप्पमे साघमोरे मदिर जाती, 
५ शौयाख्य मे गया जर है गभा में विटा जाती द) 
भारत माता भगवन्‌! सव पएथ्वा का मार हरण करना भाप के 
ही हायर, आपकेसिपा भक्तों कौ भीडदयने फी कोष 


मी समथ नं -- २ ॥ 
केकिन्धु एपाफे तुम अगवन्‌ मर्तोको ेडापारकरे, 


वा्पोकरा वो वदा सरपरः हदीनदय्राल यहमार ह्र । 
शिष्ये शुर ! लिव य, खय के दुर का, अय स्मय 


युका -- 
क दन्त की व्यथा मुम्ड से सुनी जाती नदी, 
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आद स्रा "दीन दुखियो की कभी जाती नष्टौ । 
शरदस्पति--भगवान 1 अव सुद्नको संभारो ओर ध्म चिजयका 
शंख बजा दो । पाप सीर अन्याय कौ छाती तोडी, जुस 
सीर अत्याचार का पजा मरोड़ दौ ~~ ` 
पापी दल को अव न्ट करो, ^ 
ओर सुरो का सहार करी, 
अव भारतघासी दुखिर्यो का, 
भरू भार ्टरण उद्धार करो । 


विष्णु-जृदस्यनि जी 1 जुष्य हो या देवता, दैत्य हो या किन्नर, 
को भी हो उसी वक्त अत्याचारी वनता हं, जर उस कै 
नाण्‌ काल का समय समीप आजाता है । “विनाश कार 
विपरीत बुद्धि ° का प्रमाण आप पर विदित 2! पुसो 
के नाशका कारण, मेरे्ठी अंश से सत्याब्रह का अव 
तार वाक मक्त ध्रहलाद्‌ जन्म छेका है उसी ने पने 
सन्य चट से जाछिम को जुव्म मेँ अन्त कर दने पर मज. 
धर कर दिया है, अपने अपरः अनेक ध्रकार फे दुखदारई 
सकट जदन करः फ उस ने मेरी शान्ति का पाञ्च मरपूर 
करे द्वि दे -- 
कभी यरती पे जव भी पापि्यों का योग वदता दै, 
धमे को वास्ता संसार मेँ अछुरो से पडता है । 
सुदर्शन चक कौ उस चक्त हरकत भरे लाता ट, 
चमत्कार अपनी श्रव शक्तियो का सैं दिष्वाताष । 
(विच्छ भगवान का छदन चक्र को दोदना-दभिनौ मय 
 „ भ्रकाश्नजरश्राता।) , 
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9.4 
( शयनगरह, दिरेरवरभ्य क्षा गवाय सै वीक क्र उना 
श्नौर पासदी तिपा पर रली हर तलवार फो थामना-। ) 
िरए्यकश्यप--्ा, मेर शत्रु मु स्याव में सीफ दिखाते का 

यले कर रहा दह भा सा, अभिमानी विष्णु, 1 यदि तसै 
भुजा मे वरर तेरी छाती जोर है तेरे दिल मे 
हीखिला है, तेरे शलो भ शरकतिरै, फो भदौ की तरद-स्वाब 
मै नष्ठीं घर्कि स्याल म-मत्यक्ष रूपसे मेरे साथ युद्ध फर । 
कमा द समभता है किं इन धमकियो सेतेरी अदात 
का दम मरना छोड रगा, तैर शस्तो पर जुद्म करना 
छोड दुगा, तरे नाम को नादृद्‌ करने का विचार त्याग 
दगा, संसार ओँ पमे विचारी का श्रार स्याम दगा? 
नही तेरे सिपि मेरे दिक में द्या, अदिन्सा, क्षमो, इञ 
भ्व्यत छख मी नदी -- 

मिन तेय एक छौड.गा न मे संसार मे, 

कुछ कमी होरे न दगा स्ुम्म की रपत मे । 

या मिटाद्‌ ग सुद्धे या आप ही मिट जाञगा) 

श्वर्म पर कजा कर गा सीर प्रभू कदलाऊगा 1 

(कवार छी तरम गृनुयनाक पगार सेदेखना, 
चेयमे पर पद \) 





८ # 
| 


[1 


तीसरा अंक `; दूसरा च्य 
वन्दं णहं. 
" ( शम्भुवान तथः वेशुमार ्रास्तिकं कैदियो का रोचफ दृश्य, रा्तसी , 
श्मत्याचारो का निन्दनीय नारा, सत्त घुरूप, मूज कूटते, ची 
पीसते श्रौर कोर्ट चलाते हये दिखा देते 1 ) - 
14 शग्मूचान (का , ध 


~ ~ ~ ॥ 


गाना ` , 
कहो जय रे ध्वजा ऊपर उठा कर सत्याग्रह की, 
रटो तुम राम को धूनी -ल्गा कर क्घ्याग्रह्‌ कौ । 
मिटामी सग अन्याय अनीति ओर पापो का, 
मोभस्सरः ओषधी सव को पिला कर सद्याप्रह की 1 
अमीर की तरह उद्धार करद ' आत्माओं का; 
नदी भारत की भूमि पर वहाकरः सत्याग्रह कौ । 
करये ज्म चकर की भिटाय ,जन्म भूमि सै 
कला तुम त्यागके वसे जगाकर सत्याग्रह की । 
करो अक्षान की शंका दिकोसि दुर ठम “जेवा 
कथा श्रद्धाल्युमों को त॒म सुनाकर सत्याग्रह कौ ! 
शम्भृवान- इट आदमी थोडी देसे ल्थि समगं ठेवा 
मेरी चनावसी खन्ती, मेरेक्म का चलता दुभा सीरा 
सिकाः मेरी शक्ति का विस्तार मेरी कामयाची का सवूत 
देती है, यह कामयावी वास्तवे कामयावी नही, यत्कि 
मीत से पले घुम्ते हुये चिराग की टमरमाती दु 
सोशनी छी पक भटक, जो नस्तौ का पेश सेमा 


ड 
कि, 


3 


११३ धमे-विजय 
" अभिमानी दिरण्यकर्यप यद समम्र रहा है, कि चद हमारे 
अनित्य शीसे को यन्धनरमे डारु कर दमासै जात्मा्मोसे 
सत्यका विचार रीर स्वाधीनता का धन हरण कर 
सक्ता है, यह उसकी शूठ है, पाए अधिक दैरतक सा 
सर ध्म कौ नहीं दवा सक्ता, काले मेय की अंधेरो 
चादर्से धिर कर उज्वल सूयं की सत्तलियत मे अंतर 
, नही आसक्ता -- 
हमारे रजी दुघ फा नतीजा दायमी सुल है, 
जो खख पापोसि मिलता है, परिण्णम उसका सय दख ट| 
दिनों मे भव हमारे कम का इन्साफ ताह, 
निकल जार्थेगे कटि सर यह रस्ता साफ होता) 
श { दहिरएयकम्यपका दो ससाष्टमो सहित शाना 1) 
दिरण्यदयप--परमो शम्भूव्छन जी । तुमने अमी तक मेरे साथ 
युद्ध फररे चा विचारः नही छोडा, परन्दु याद्‌ रनौ 
मैरे साथ वैर पाठने से तुम्हे सफलता नदीं दो सक्ती । 
शम्भूवान--रेकिन हमारा युद्ध कोई राक्षसी अथवा शीतानी युद्ध 
नही, मास ख्राम करद शारीरिक या हैवानी युद्ध नदीन 
इम परे दुषमन ह, न हम सापफे शयु ट । 
दिरण्यक्रयप-तो पिर ? 
शम्भूवान--हमनो.पाप जर बुराई के द्मन दै, दम इस धमे युद्ध 
मै सुकाले पर पदे हुये भाद्मी का नश नदीं चाहते, 
हम इसके किसी गुमयह पद पात्री का भी विनाश नदी 
चाहते, हम भापके समराज्य वीर येश्ववं कौ धर्माद 
नकीं चतत । 
हिरण्यकू्यप--तो क्षा चादते हो ? 








॥ 
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090 
शम्भूवान--हम आपके नास्तिक पन आर ˆ अभिमान को मिटाना 
चाहते है, आपके राक्षसो भाव ओौर पुददग जीं के भाचार 
खीर विचार कौ उडाना चाहते है .-- 
अपनी हत्या भी खयर होजाये तो संतोच टै, 
दूसरे का पक कतरा प्तू मी भारी दो है । 
युद्ध वद करते है हम जिसमे जियानि जा न दो, 
साप भी मस्ये सौर खाठोका भी चुका न हो । 
हिरण्यकश्यप -परन्तु ठम सव, अपने.येश भौर आराम को भूल 
कर दमारे सुप्तावले मे धयो जड रटेदो १ 
शम्भूवान--सलिये कि आप उरे मागे परजा रे द, अपनी 
सुद्‌ गजं मीर अपविन्र कामना को पूरा कलन के 
आप दू्लसे को भी जवरदस्ती धसरीट कर उस तर्फ र्जा 
रदे £ - 
^^ हम सममते है कि तुम धर्मच फै वद र्वाददी, 
देषवते £ दम कि तुम भूरे दूये गुमराह हो| 
करते हा यद्रा हमे टेकिन नदीं होते दै दम, 
असी स्के चास्ते नक्रली यद्‌ सुस पोते घम । 
दिरण्यकयप--परन्तु मेरा यस्ता सीया है या उल्टा, 
अवश्य एक दिन उस रास्ते पर चलना पेया । 
शम्भूवान-- नदं हम पक्र सत्याग्रह की दता भँ गड गये 
पाप को त्याग कर्‌ धर्म के पीडे पड़ गये ह, जो ङ दि 
नै धारण क्रिया है उस ष्की पूर्तिं धै लिय सत्यता पर 
अङ्‌ गये दै -- 
श्राण तक तज दशे पर दटं से नदी हय्ने फे टमः 
योद वोदी कार दौ कैकिन हे म साचित कदम । 


११५ धर्म-विजय 


तीर तुम पेद फरो पीर हम जिगर दैदा कर, 
तेगवैदाहोतो ष्टम फटे फो खर पैदा करे । 
दिरण्य०-ै सस्त से सप्त मुलीयते' नाजिल करूगा । 
-शम्मूवान--हम सत्य, अषिन्मा अरे प्रेम उल से उन का सामना 
ररे! 
हिर प्ध०--तरहं नरद फै कष्ट चि जायेंगे । 
शम्भूवान--म गामोशो कै साथ सहन किये जागे ! 
दिरण्य०- निल ओर कमजोर पास इसके सिया चागा ही कपा ? 
शम्भूवान--दम सहन करते ई, इसल्ियि नहीं कि हम निर्व द । 
हिस्ण्य०-नो क्रिस ल्विये सदन करते ष्टो ? 
शास्भूवान--इ् ल्य फि शरीर धल पशु वर ह । 
दिरण्य०--तुग््ारी दरस युक्ति से घु नदीं हौगा। 
शम्भूषान--सय षु होगा, हमर प्रेम चल से हमारी सहन 
शीता से, माग छुर्यानिरयो से माप की अङ्क हिकानै 
अआ जयिेगो, आखिर कभी तो तुद अपने सभिमान शीर 
मान प्रर शम आयेगी । जव पक आदमी फे प्रेम ओर 
अहिनस वल स शेर भीरः घकरी एक श्राट पर पानी पौ 
सक्ते, तो पिर क्या इतनी डी धजा फे चिखा शन्त- 
क्राम कमी स्वादिशके संकटः सदन करनेसे, आपे 
शीतपनी विकार न ज्येगे ? नदीं नदीं जरर जयेम ओर 
भप एक द्विन जरर निर्दयी से दयालु, नास्तिक से 
भास्तिक; अर अधमीं से धर्मात्मा वन जायेगि -- 
परेम यसे तुमनो क्वा परमात्मा भी रहो, 
परेम से चक्री चने, हो भेडिया या शेर हो 
या हमारे धरम से सीधी सडक पर आरभे, 
या दुद्‌ अपने पाप से तुस आप टी मर जाथोये 


६ 





1 
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हिरप्य०--षया तुम फिर भी अपना ओदा चापस मिखनेकी 
आगा नहीं करते ? ॥ र 
म्म्‌ वान-- नहीं अव मँ आप का नमक खाकर \भपने माधेपर 
कलु का टोका नदीं ख्गाना चाहता -- । 
मौत की धमकी सुञचे सत्‌ से गिरा सकती नही, 
ङोभ की माया धर्मं मेरा द्ुडा सकती नदी। 
यह्‌ नदी शवनम कै कतरे ताप सै ढल जायेगे, 
यह वद रस्सी ट कि जलकर भी नही वल जायेगे । 
दिरण्य०--तो अवना परिणाम सोच खो, मेरौ शूए्यार भदत 
अमी तुम्हारे चन, धाम भीर आसाम के शिकार से भी 
सीर नदी दई । 
( फौजदार का रूपमालाको लेकर श्राना । ) 
कौीजदार--भौर इस सैर के लिये अमी संसार में तुरहारौ जातं 
के अतिरक्त तुम्दारी णक सवसे अधिक अम्रूल्य वचस्तु 
मौजूद दै । ५ 
दिस्ण्य०--आर गौर से देख छो, वह दुगारी यह प्यार 
कन्या है -- ् 
तुभ्ासी भाख ऊ जागे अभी अन्धेर छयेगा, 
† न तुमने सिर छुकाया तो सिर इसका दूर जायेगा । 
शन्भूवान--वला से, सत्य ओर धरम को स्रतिर मेरौ प्राण से 
प्यासो वेरौका सिर भौ,दूट जाये, सुत, दारा मौर दमी 
खव कुछ हट जाये, परवाह नही । एक इस सन्तान फे 
मिट जाने कते मं शून्य नदी शो सकता, भारत कौ भावी 
सन्तान के तमाम छोटे बदे' मेरौ सन्तान आर भा 
यन्ु है .-- । 





॥ ‡ 4“ 


११७ धर्म-विजय 
निकारो सुम कमीने पन से जो कुछ जोर वाकी, 
 मरेगौ पक यह तो क्या, कसोडों गीर वाकी है । 
मँ जव युद धम की प्ातिर हू राजी जान दैमे पर, 
गमी क्या मुमूको हो सक्ती ह इस भ्राण देने परः । 
सषमाला--( हिरण्यकण्यप से ) अरे अभिमानी ! म्दूम होना 
है, कि तेरी तदी मौर वर्षी के दिनि निकट आगे, 
जो मासूमों को सतानेके च्ि त्क्ष वैरे पापी विचारः 
भ्पता रह हई । तसे अपने अन्नो, शलो र शारीरिक 
कियो का अभिमान है धमा अपने पूरे वल को निदौष 
श्रलाे अमन आौरः शान्तिपरः नाजिल करनैका तैरेपास यही 
ख आग्मरौ सामान दै, तो ठे श्सका भी दृस्तैमाठ करे, 
दवि वोट कर निदोपो अर गरीयो को धामा करठे -- 
भग द इस कद्र अभिमान जो मगरूर्केसरमे, 
खगेगा छु पता सर कान उस कौ एकोकरमे। 
ख्गाना है वृथा रिया निगदं की वृ खंजर, 
जले दिल की यह आदे छेद कर देनी ह पत्थर में । 
हिरण्य०--इस यकयास की कौन परवाह करता है, ( सिपा- 
दियो से ) इस खडकी को जन्जीरो से कस कर मक्नल 
मेटेचलो -- 
म द्रैख किस तरह यरं प्रण खे अपने नहीं कस्ते 
म्म्य कय तलक यह धर्म से यपने नरद गिरते । 
( सिपादी स्पमाला को टयरुदिया लगाते!) 
{ फीजद्रार से ) म इधर इस र्डकी ए अन्त कर्ता हर, 
सुम उधर उख जादूगर छृडङे का षात्मा कसते कै चिः 
कीटे का खम्भातपा कर तथ्यार कये) 
प्मीजद्ार--जी अहि ( गयां } 


भारत उद्धार ११८ 


हिरण्य०-- वस अवे खव का अन्तम समय आगया 1 
रेपमाला--तुम हमारा क्या अन्त करागे, चसक जुलपमें अन्त कर. 
वैन से अर तुर्दारे अन्त का समय आका है, तुहा 
अत्याचार क्षीर सागर मेँ सोये हुये भगयान को भी जगा 
चुका है --- 
अव रुह हम सस्त जानो का समक सम हागयाः 
चाट कर जिस को तेरा सञ्चर भौ वेदम हागया । 
तभ्ड खे यक वेनार हम क्या, साराभरम दगया 
जुत्म सह सह कर हमाख ददौ मरहम होगया । 
रिरण्य०-वस अब्र तुम्दारे पास क्वाय गम लने ओर जुम 
सदने कै कोषं इलाज नदीं । बताभो अय तुम्दारा ईश्वर 
करस रहा दै, वद देष्ता टे कि सुम पर ञुद्म दा र्हा 
दै, पिर वह भक्तो की सदायता का पैसा अनमोरु सयः 
धरयो सोरदा रै 
मान खो जीर त्याग दौ उस की मदृद्‌ को आराको, 
अय समम जाभो त्यागो राम फे विश्वास को । 
रूपमारा-- दम अपना द्म तोटेगे, रेकिन दम मँ दम रहते हये 
उस्र का विभ्वास नही छाडेगे । उस के नियम अरर ई 
उस की शक्तया अचल है, यदह न समम दैठना करि वद 
कभी भी दुखी भक्तो को सहायता कौ नदीं आथैगा, यत्कि 
जव वद ह्मे दुख उठाने फे पूरा योभ्थ पायेगा, तो उस 
वक्त तिन चुकाये आयेया भौर राश्चसो ताकत कौ वैडियाः 
तोड़ कर अपने प्यास कौ वचयेगा,-- 
क्त की चच्यीर ची ाल्यी नरो नरदीर दय 








॥ 


१९६. धम-विजय 


त 
देप फिर कदती ह य दुसिर्यो को त्‌ मत कद्‌ कर, 
, चद धकार उड कर किपट जति है नैके तीर से। 
(रूपमाला श्नौर तमाम के दियो कीज्‌जीये का द्मा, 
दका प्माश्रयान्वित ष्ोना।) 


-------- 


अक तसिरा तीसरा दद्य 
शप्रगला महल 


( दिर्यकम्यप का परवश 1) 


दिरण्य०--जाद्‌, जादू जंजीर शूट गई, 
वारक ( ्रदलाद्‌ ) कै जाद्‌ का नतीजा हे, अव सखव से 


परिठे सुच इस तमाम 


काया खटकग्दा है यद मेरौ निग मे, 
विर ठोकरों के चास्तै डाटूमा राह मे। ` 
्याचूगा उस को ले ये दहकते सितन से, 
४ सदर हामी भाम गुस्से की पापीके घुनसे। 
{ उुरवासियो का श्राना 1 ) 
सव--दया करो 1 महाराज द्या क्यो! 


भारत-उद्धार १२० 


दला--उस धर्मात्मा याल भक्त सत्याग्रह , वतार पर दरया 
फरो, नम्हारी धजा उस निर्दोष वाल्क पर रमा अनर्थ 
होता नहीं ख सङ्गी, आपने उख के लिये जो संजा तज 
चील फरमाई है, उसने सारी प्रजा मँ अशान्ति कैका है । 
-हिरण्य०--मुसने रला की परवाह नदीं । 
दूखरा--यीदटाद का मोद करो । 
दिरण्य०--नाछायक जौरा मारने के ही पोग्य है 1, = 
लीसरा--आस्िग आप का सून है । । # 
दिर्ण्य०--ऊेकिन सडा हआ । ' 
तीसरा--आश्ाओं का फूल है । 
िर्ण्य०--कायों से भरा हमा । 
तीसरा--आ्ठों का तारा है । 
दिरण्य०--अभिमान छै स्याह वादल में छिपा हुमा 
पटा श्रीमान्‌] राजा का कर्तव्य है कि जिस धात की निस्त 
सारी प्रजाकी राय है, चह उसी पर अमल करे, जो राजा 
श्रना की आवाज कौ सुन कर ट देता है, जो हितकारी 
भन्ब च सलाह को दस कान से खन कर उस कान सं 
निकार देता दै, वह न केवल प्रजा की ओर से भय भीत 
रतां है, वरन्‌.उस के तमाम शाही ेश च आराम कडयै 
छेजते दै, देखो सोचो कीर समम्तो कि रजा दी गाज कौ 
जड ₹ --- 
है परजा गर शाद्‌ तो राजा मी समभ्ते शाद है, 
भदल है यष्ट राज्ञ ओर उसकी श्रजा घुनियाद द । 
ह पिता फे तुल्य राजा ओर प्रजा सन्तान है, 
माप केवल जिस्म उसमे भ्रजाद्दी भाण है| 





१२१ धमे-विजय 


दला --दाराज । राज सद म शतन मध्व म हेज, मचुष्यन्य 
मे शतम पस्त न ्ोजाश्ये 1 
दिरण्य०--दैकिन ब रेते दृ्ट भीर पी धुव को जीवित छोड 
कर अपना शेव दाव कम नहीं कर सकता -- 
जनरग्दाषैजो मेय उस की जारे कै दिपै, 
आविरी तदवीर हैउस फो पिनि कै लिय । 
मँ द्विखादुगा वाम था किउखका गमथा, 
कुछ न ए आद धेडगा जमाने कै ल्यि । 
प्ट तोथाद रखना - 
ल्ुमने षाध ह कमर शद्‌ माप अपे नाश पर, 
एक भी भाष्‌ न रपकेया वुम्दारी काश्च पर । 


{ खथकांजाना) 
दिरर्यकशयप-देरया जायया । (गया) 
अङ्क तीसरा चीधा दस्य 
वधस्थान 1 


८ ष्क यड लार भ बर यो भेदान ण्क लोहि का स्तम्भ षक 
शा ६, पलाद, रूपमाला पोर पन्य समस्त ददौ ण्ठ 
पिम ए । राय सिद्टासन के पास धरमीर श्नौर 
यनुीर धे ई, दिवन शी शावाज पर हिरयङ्यप 
। श्ाक्र सस्त पर ्ष्ताह। ) 


संव दृ्यारी--योले महाराज हिरण्यकश्यप की जय 1 
कैवो-वोलो सत्यात्रही अचतार कौ जयं ! 
भ 


भारत-उद्धार १२१ 
अ व 


हिरण्य०--है तुम लोग किस कौ जय वुलत्ति हो १ 
एक--त्याभ्रही अवतार की । ५ 
हिरण्य०--अथति ? 
पक प्रह्लाद्‌ राजङ्मार की -- 
पाप कासर काटने को धर्म की तलवार है, 
सत्यकी मूरतदै ओर सत्याप्रही अवतार ट। 
दिरण्य० प्रहराद्‌ । त्‌ खुन रदा है, हा च्‌ सुनता है, ओर मँ 
जानत्ता ह कि तूने अपने जादू से मेरी तमाम प्रजा परः 
मोहिनी डाख्दी 2, यदी कारण टै कि आयी से अधिक 
धरा कै आदमियो ने खु से वगावत करर है| बर सरे 
दुस्वार यह छोग तुम्हारी जय युपे सीरः मैरे कान 
सुनते जाये ? नही, नदीं भव रेखा नदीं होया -- 
शर न होगा जव इद सुरव न कुछ युनियाद की, 
पिरे काया तुद जड हो तुम्ही अपाद्‌ की। 
शरदखाद--तो पितः, तुम नै कौस कसर वाको छोडी है, कीन 
सा जुल्म है जो तुम ने नही दयाः कौनसा उलटा तरीका 
ह जो सुम पर नहीं आजमाया, कौनसा अनर्थ ह, जी सुख 
मिटाने के स्थि नही कर द्विखाया ? क्वा इतने पर भी 
लुम्दारं दि में कछ स्याल न आया १ मिदारो, मिराखो 
यदि शरीरः कु रवार चाकोहै तो निकाठो -- 
अन्नि तो जल्याती नही तुग्र जीर जसारो, 
पानो तो इूवाता नहीं तुम भौर इवा लो । 
च्सू हो, निय भख सेमिष्तीरभे मिलालो, 
, जिस जुम छी सरत अमी रदती दै निकाले। 
रमि न किसी कौ म यर्‌ खे मगा, 


१२६ धम-विजय 


हिरण्यकद्यप--क्या सममः यैदा ह कि यहा से मौ यच जायगा, 
यह खल अगारे की तरद दहदकता हुमा खोदस्तस्म भी 
कचा तुभे नहं जरूयेगा ? 
श्रदलाद--र्याद्‌ मेस समय पूणं होगया है, यदि दैवयोग से धमे 
का चङ दृट्‌ गया है, यदि पेम की ताकत कमजीर टी ग 
है, अदिन्सा की शक्ति कम हौ है, ता आश्चर्यं नही, 
शस म्मे का तापी दूर से मुभे भस्म करद सौर भेट. 
करने वभे आवश्यकता ही न रहे -- 
वह्‌ चचाछे या जलदं उससे कया कुछ दर दै 
चह ही होगा जो मेरे भसबान कों मन्ञरः दै । 
हिरण्य०--अमी चकर तेरा भगवान नजर न आया, उसने मपना 


चेय न्‌ दिखाया ? 
प्रहछाद-तम जो अपने अनिमान मद्‌ से अन्धे दो रदे हो, उसको 


धया जान सक्ते हो, तुम उस सवै व्यापक भगवाने की 
सष्ष्म हस्ती कों कना परिचान सर्तेहो? 
प्रेम तो इतना है हस्यम नकाव रह चहरे पर, 
ये षद हसो कतना ह रोशन है जरर २ पर! 
रुदता ता ओं फे आभे, 
£ पर आकरो उस को कषान नद, 
नजदीक रै इत्तना नजसों के, 
नजसें को शुन पदिन नही । 
दिर्ण्य०--ना मग्टूम भीर स्याली हस्ती । 
प्रदलद-- 





सुनि्योरे स्यास्में आये नीं 

इस कद्र शोषे मस्तो टै, 
प्रेमियों में घत वन जता ई 

गर है तो इतनी हस्ती ई ! 


भारत-उद्धार १२२ 
हिस्प्य०-है तुम रोग किख की जय वलतिहो? 
एक--सत्याभ्रही अवतार की ] » । 
५क--प्रहाद्‌ साजङ्मार सी -- 

पाप कासर काटने फो धर्म की तलवार 

सत्यकी भरतः ओर सत्याग्रदी अवतार है । 

दिरण्य०-प्रहलाद । तू सुन रदा है, हात्‌ सुनता है, ओर में 

जानता हट कि तने अपने जादू से मेरौ तमाम प्रजा पर 
मोदिनी डाख्दी र, यदी कारण रै कि आयी से अधिक 
परजा के आद्मियो ने मुभ से वगावत करली है । बर सरं 
द्स्वार यह लोग तुम्हारी जय बुरा ओर मेर कान 
सुनते जाये १ नही, नही अव एेखा नदीं होगा -- 

शर न दोगा जव हुई सूरत न कुछ युनियाद्‌ की 

परिरे काग तर्द जड हो तम्दी अपवाद्‌ की । 

श्रदखादे--तो पिता, तम ने कौनसी कसर चाकी छोडी) कं 

सा जुत्म टै जो त॒म ने नद्य ढाया, कौनसा उल्टा तरीका 
है जो सुभ पर नहीं आजमाया, कौनसा अनर्थ है, जो सुद 
मिटाने के लिये नदी करः दिखाया ? क्वा इतने परः भी 
वुर्दारे दिर में कुछ खयाल न आया १ मिटाली, मिटा 
यदि भीरः कुछ गवार वाको द तो निकारो 

अच्चि तो जखाती नदं तम भीर जारो, 

पानौ तो वाता नहीं तुम ओर ुया लो ! 

अस्त्र दो, गिरा सारसै षीं मिखालो 

जिस ज्म की हसरत अमी रदती ₹ निकाकी । 

हरगिजन किसी की वराई से मरूगा, - 

मारे से तुम्हारे नी माई से मरूगा । 


१२द्‌ धम-विजय 
दिरण्यकययप--पा समभव चैठा ह कि यहा से भो यच जायमा 
यह ला अग्रे फो तरह दहता दुभा टोहस्तम्भ भी 
कपा तुभ्टे नहीं जायेगा ? 
श्रहटाद्‌--यदि मैर समय पूर्णं दगया है, यदि दैवयोग से धम 
कायल दट गया ह, यदि मेम की ताकत कमजोरष्तो ग 
ह, अदिन्खा की शक्ति कम शोगर है, तो आश्चयं नी, 
श्से म्मे फातापष्टी दूर सै सुमे मस्म करै भीर मेटः 
रमे की आवश्यकता ही न रहै -- 
वद यच या जलादे उक्ते पवा ङक दूर है, 
यष्ट ही दोगा जो मेरे भगवान को मन्जूर ६1 
दिरण्यऽ--अभी तक सरा भगवनि नजर न भाया, उसने अपना 
चेहरा भ दिखाया ? 
श्रहलाद्‌--तम जो घने जभिमान मद्‌ से जन्ये हो रै हो, उसको 
युमा जान सक्ते श, त॒म उस सवै व्यापक भगवान कीः 
भुष््म हस्ती को प्या पदिचान सकते हठी ? -- 
मेह ती इतना 2 दर्म नकाव दे चहरे पर, 
पर्दा है लो श्तना ह सेशन है जर २ पर। 
रहता ता आके अगष्ः 
पर मालको उस का श्वानं नही, 
सजदीक है श्तनए नजयें ये; 
यजसे को दु पचान नी! 
दिरण्य०--ना माट्म मौर स्याली हस्ती 1 
श्रदलाद्‌-- 
सुनिये ख्यां भये नटी 
शख कदर शोग्वरे मस्तो है 
यैमियों दुत षन जाताद्‌ 
गर है तो.श्तनी हस्ती दै! 


आरत-उद्धार ष 


~~~ 





उस ॐ सीने में रता ₹ईैजोः . ६ 
कण्ठ का उस फे हार टमा, 


ज जव भक्तों पर भीड् पडी ) 
तव तच उस का अवतार भा [ 


हिरण्यकदयप- म तुम्हारे इस ब्रह्मानो नदी, अटवत्ता तुग्धारी 
जादरूमरी फो मानता ह, परमात्मा अगर तेरे वश मेँ होता 
तो इतना दुख न उठाना प्रडता 1 
च्रट्लाद --इस भे शक भी क्या है, परमात्मा पेमीजर्नो कै ष्टी 
वशर्मेहै 
अपनी नो यह दीधारणाहै" |, 1 
अपनी नी है चस टेक यही, 
नारायण अपनेप्रेम्मेदटै 
हम पटे हैः अक्षर णक ग्रहौ। ॥ 
हमने खद जो ऊुख देखा दै 
अपना विचार हम कहते है 
चन्दे में जसे अच्चि रहे 
वैसे दरि येमे ग्हतेदहै। 
िरण्य०--तो भाज उस फे ईण्वरोय आर तेर प्रेम की आखसी 
कसरी है, अगर तुग्हे अपने राम पर विश्वासे तो 
इस ददक्ते टप स्मे से मेंट जाभीो-- 
चिता से वच निकलना पक जीदूकौ सफाई थी, 
यट बह अभ्चि नदीं जो तुमने जसे धुप थी ! 
शरदखाद्‌- जादू केस्ना $ मतो ईभ्वरीययेमके चिना फो जादू 
नदीं जानना, टा घहिन्सा सीर अम से इतना जानता दह 
कि साप का यद्या यच्चे या िरीना वन ज्ञाता है, सस्त 
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सीर पथसोली जमीन पटूलों का विीना बन ज्ञाता ई । 
हिरण्य०--तो आज मराद दो जायगा, कि जदिन्सा मौर परेम 
न पितना घडा वल है । 
श्रहसाद्‌--हा, यदह आज धरकट दे जायगा, कि धम काक्वा 
, परिणाम है भीर पापका घवा फल ह- 
अगर यद सच ह वद भगवान 
दुखियों का सहाई है, 
अगर दुपियों के दिल मेँ 
नम्रताई्‌ सीर सवाई है 1 
अमर यह सच दै दुनिया मे 
धै का वोलूगला है, 
ती निश्चय यह सममः सफलो 
वद श्रत्य् होने वाला है । 
हिरण्य०--भर मैने पेते हजारों उपदेश खुन पये हि, अव सुक 
सफलय यल्छ को जरूप्त नही, अमली तीर पर यह 
की आवश्यकता है, कि तम्दास भरेम आ 
चिष्णु की सत्ता कना कर सकती है । जामी फौरन दीड 
करर सम्भे से वगलगौर षो जाम । 
श्रहलाद-( सम्भ देषनेसे मोद होकर ) आद, सुभ सा कौन 
अभागी है, जिखने प्क पापौ पिताके घर जन्म लिया है। 
लि ने पुर घातके द्टिये खव छु कर दिया ह से 
स्यार दोता दै क्रि आज जरूर ही मेरे जीवन का अन्त 
होने वाङ है, भगवान ने आज सुश्च एक भारी परोक्ता 


मरडालादं -- 
दून मेँ सून वर्ता है सिं इस फे नजारे से, 


है मूली र्ग अधिक दख छार का दषटकते भंगार से । 
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अजय क्या है जो पने तप से भुम को जत्रा डर, 
उ्वाला मय भथानक रुप इन शीलम लिपरा ठे 1 
( स्तम्भ पर एक कीडी को दैल कर} है, यै यह फा 
देष रहा ह, एक छोटी सी कीडी दस गमं ओर जला देने 
चाले लम्भ पर चलती है, ओर नहीं जलती है । भहा, 
ष्वरकी खीला यपार है, खच मुच यह ईभ्वरीय चमत्कार 
६, यर निश्चय मेरे चलायमान हीने चि विण्वास्त फी 
वचने आई है ।' | 
शहिरण्य०--्चो भ्रदलाद फा दैर है? 
भरदलाद्‌--क्ढ देर न्दी -- 
नीं कीडीको भी लटका है जव दस आगसते जाक, 
द्रया सै उसकी टो सकता है मेरा वार कव वाका । 
चह श्न शौोंकी ओवि दुखी का दाङ तकता दै, 
चद सुद्‌ अघ्चि वना टह भीर उसका तेज दकता दै । 
स्तम्भ से भेटना,नरसिष् श्रवतार का प्रकट होना ।) 
नरसिंह अवतार--( हिरण्य कश्यप को गिरा करः } 
राम ष्टी भक्तो का रक्षक रमद्टी आरि 
ध्म की जय ओर पापी का यही परिणाम दै । 
सखच--योखौ धर्म की जय -- 
। + ४ (दिर्पयकम्यप का देम सोदना ।) 
नरसिंद--पापौ गया शौर पाप भी गया, भारत भूमि आर पि 
सन्तान कीरक्षाकोँ दसो तरद प्रकट होता राष्ट 





प्रह्लाद्‌ मौर जलता हा रोद स्तंभ । 


सो कैन इस गम 
"` जलती है १ 
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म॑यहन्या 
दूमैष्राल सम्भर 
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सौर भविष्य मे भी पी प्रकार प्रकट होता रह्गा। ररे 

प्यासे । अव तुम अपने दुखणो का यन्त समसो, आज 
भारत से अन्याय अरः अनीति का राज्य उड मया, यय 
सत्ययादौ प्ररखाद का न्याय शारी शसन लार्म्म 
होगा! मेरी शृपासे तुम छो यद शान्तिमिय शासन 
देखना नीर हुमा -- 

हर रात्री फ याद्‌ दिवस का जहर दै, । 

ष्स्डखके वाद्‌ सुखकाभी होना जकर रै 
(शरसे) गरुजी, रूपमाला का मेम भी सफर करौ, 
सीर दख ्रीखवतो कन्या का प्रहखाद्‌ से संयोग करी, 
जायो धेदटा। तुम दौनो अर राजेभ्यर्य का संमोग करौ । 

{प्रहणाद्‌ श्रौर स्पमाला का विग ) 
दियून का नाच र 
श्या 4 
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एक मनोहर राष्टरीय डमा 
$ भारत-विजयं ॐ 

~ इस नारके खवेशी-धरचार, हिन्दू सुसिम रेक्यता, गौरा 
देशभक्ति, देश हित कै चिये बलिदान होने वाले क्षत्ौ प्रये 
अद्भुत पराक्रम, रष्वे ययि जेटफे चमत्कार, भारतीय मिभ 
का पातिघत्य, ' सत्याचारियों फै पापकां रोगे घडे करमे बाला 
अयट्भुर परिणाम, अन्यायी शासको से भारतकी रक्षा आदि चते 
वी उत्तमता से दशाई मई है |` इस के पढने से आप को प्राचीन 
भारतीय सिति स्मरण, दग ओर हदय दैश प्रेम से विट द 
फडक उठेगा हृदय मे आव्मसम्मान सौर राष्ट्र प्रेम की खरे 
"दरे लेने खगेगी । ` मुल्य कैव 11 


तरानेय मारत 

यदि भार्तफे राष्ट्रीय कविर्यो की नवौन दैश भक्ति पूर्णं चुनी 
हई जोशीखी कचिताये एक ही पुस्तक मे देखना चाहते हैँ वो इस 
पुस्तक को परे, इसे मे भ्रः्चीन तथा वर्तमान भारत कौ दशा पर, 
राष्ट्रीय नेताओं-- महात्मा गाध्वी, मौखाना शीकतथरी, लोकमान्य 
तिलक, राला खाज्पततराय आदि की प्रशेखा्मे सव दी विधय 
ऋ फ़डकती हुई कविताये दी गई है । मद्य केवर ॥~] 

हिन्दुस्तान हमारा 
माव्रबन्दना श्रोर देशं मक्तिक गाटे रद्ग मरगी हुईं अयुपम 

विताय जिनको पटकर हदय स्वदेशानुराग सै परिपूर्ण हो फडक 
उठता है | मस्य केवल -&} 


सब पुस्तको के मिलने का पता - _ 
नेशनल घुकडिपो, नयी सङ्क टहल 


एक नवीन एतिहासिक दामा 


देश भक्ति देश भक्त एव्यता १ 


का त्रादभे सन्दर द्र 


(लेखक--श्रीयुत रान बहादुर शरर' बी.ए.) 
नाम को नाटङ़ ६, परन्तु वास्तव मे रागरष के परदे मे रान 
पूती वीरता का उज्वल चित्र दै । इस पुस्तक का एकः २ श 
देश भक्ति के गिरग में डवा हुआ । इसमे देण भक्ति कै. 
साक्लात्‌ अवतार मेवाडाधिपति सूप वशी दन्द पति महाराणा, 
म्रताप के जीवन ओर सम्राद्‌ श्रकवर की हिन्दु के साय प्री, 
प्र षह रोशनी डाली गरं दै जिस की भलक्र से य्दा दिलों 4 
नव जीपन कौ तरे जोग मारने लगती है, श्रो देश सेवा 
उमंग भचड हो जाती है । साथ दही हिन्दू सलमान गेनो गीः 
एक्यता शरोर परस्पारिर मेम ऊा वह सवक प्रिलता दै जो सम्रा 
श्मफषरर ने श्रपनी जिन्दा पिल सै भारत वर्ष को सिखाया ।' 
देखिये, इस धारि, एतिहातिर ओर रष्टय पुस्तक फो श्राय 
देखिये, इस कौमी इमे को पद्ये, चौर देण सेवा का यर 
लीजियेः-- 
गर दिल से चाहते हौ भारत का वोलल वाला, 
सच्ची उपासना की लो देण भक्त माला । 
कागज लिखाई छपाई उत्तम, टाययिल पृष्ट पर तीन रगे व्ल फ 
का सुन्दर चित्र दिया ह, मूल्य केवल 10) प्राना ॥ 
छन्यान्य पस्तश्ाके लिये हमारा मचीपएन्र पिना मत्यमरगादेसिये। 


